युगे-युगे क्रान्ति 


एक मौ लिकः नारक 


सूत्रधार 
देवीप्रसाद 
रामकेली 
ग्ल्याणक्सिह्‌ 
प्यारेलाल 
पडितिजी 
कलावती 
वाह्रकान्य क्ति 
मीतरकां व्यक्ति 
गारदा 
साजेण्ट 

तात्र एक व्यक्ति 
दसरा व्यक्ति 
विमल 
चन्दरकिशोर 
प्रदीप 
जेनेट 
पुरेखा 
भ्रनिरेद्ध 
रिता 


दुधा: 


(सुविधानुसार प्रतीकात्मक मंच तयार क्षिया जा 
सक्ता है । पृष्ठभूमि म एक गलियारा है । उसीके साथ 
वाह्ग्रोरकेग्राधे मंचको पेरताटुभा एक विशालद्वार 
चनादहुग्रादै1 उसके उपरर एक चक्रहै। उसद्वारसे 
होकर प्रन्दरसे माने-जानेका मा्गंहै। दाहिनी मरोर 
याहर्जपमैके लिए मागे वनाहुभ्राहै। पीद्ेकाप्राधा 
मच पुछ उठा हुप्राहै। होप नाग मीचादै। दसके 
दाहिनी मौर वाला ममे भी बाहर जाता है । जव पर्दा 
उय्तादहैतो एकै श्यति म्रप्रमागमे घुमतां हुश्रा नजर 
प्राता रै। वह्‌ वहत व्पम्रद्ोरहा टै । एक-दो वारऊपर 
जाकरद्वारसे मीतरकोीप्रोर क्ता । पिर घड़ी 
देवता है भौर सहसा दर्शकों भी प्रोरमुटु करके योल 
उठता टहै।) 

देख लीजिए भ्राघाघंराहोनेकोदहै, श्रमी तक 
कोई नहीं राया । ये श्राजकेल के लोग | ्रपना 


नार: (तेजी से) मै यह सव नहीं सुनना चाहता । 
रमकोई भीहो सकते हो | पम्हारीवेटीका 


युगेयुगे प्रानि 


देवीप्रसाद : 


सुश्रधार : 


रैवीप्रसाद : 


सूत्रषार; 


देवयीप्रताद : 


सू्रधार . 
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नाम कुखभीहो मक्तादै। मतो केवल इतना 
ही जाननाचाहताहु किः केयातुममेरे नाटके 
पात्रनहीहौी? 

(व्टाकःर हंता है) नाटक ? कया यहां कोई 
नाटक होने वालाहै? प्राप खायदं मूधपारह्‌। 
तेकरिनि राप श्रपने पात्रों को भी नही पहूचानति। 
श्रीमानजी, यह्‌ नाटकेसाघारण नाटकनदहीह। 
दमक पात्र भौ निश्चित नहह । भ्रापमभी इस 
नाटक के पात्रहौ स्ते है। 

(चक्ति द्ोकर) अभी इसनाटकेकापात्रहौी 
सक्ताहूं? क्याकटतेहुश्रपि? मनेतोकभी 
नाटक में कामही नदीं क्रिया। 

तोश्रव कर सकते । मेरा नाटक जीवन से 
सम्बन्य रता है । जोव्यक्नि भो जीता द.वटी 
मका पात्र हो सक्तारहै। ्भ्रापको भी दसम 
धामिन हने की दावत देता हू । 

वाह्‌ ! यह्‌ सरूव रही, मानम मान्ये ठेरामह्‌- 
मान।जीनही, म ब्रापकी कोो्ूमी सहायता 
नही कर रकता । 

प्रापसव कुद करसक्तेह। श्रौग्मक्टूनाह् 
ग्रापकरभी रहर] जराय दहर ! शायद 
मेरेपत्रभ्रानेषुरूहोगरएर्हु। वातयट्टैकि 


८ युगेयुगे ऋन्ति 


मै क्रान्तिकी खोजमेनिकलाहं मरौर उपे 
ग्रपने नाटक के पात्रके माध्यम से खोजना 
चाहता हं, (हंसकर) उन सवका दावा दहै कि 
उनमें से प्रत्येक क्रान्तिकारी है वेकिनः"'लो, वे 
प्रा गप 
(एसी समय यड द्वार पर प्रकाश्रतेजदहोता है प्रर 
उससे होकर पांच व्यित यंव्रवत्‌ एक पफितिमे धाकर्‌ 
मंचपर खडेहो जते! पेसमी युवा) उनकी 
पोशाक श्रलग-प्रलग है! पहला व्यक्ति सन्‌ १८७५ के 
श्रासंपासके युग काप्रतिनिधित्वकर्तादहै, दूसरा १६०१ 
का, तीसरा १६२०-२१ का, चौथा १९४२ ग्रीर पाचयां 
प्रति प्राघुनिक युग का प्रतिनिधि दह।) 

देवोप्रसार : प्रे, यह्‌ क्या? ये व्यक्ति द्रस प्रकार लाइनमें 
प्राकर क्यों खड हो गए ? पोशाक श्रलग-प्रलग 
क्योदहै? ग्रौरये इतने उत्तेजित क्योंहो रहै 
है? 

सुत्रधार: (उगलीसे चुपरहने का इशाराकरते हुए) 
र-श-श, श्राइृए, हम दशेक-दीर्धा मे चसे श्रौर 
सुनें कियेक्या कहते हू। 
(कहुते-कहते सू्धार उस व्यविति को पीये खींचकरते 
जाता ह! एक क्षण वाद लाष्न मे खडा पहला व्पकति 
उत्तेजित भाव से बोलने लगता ६1} 
पहला पुरुष : म कहता हू, तुम लोग जानते तक नहीं । मै 


युगे-यगे प्रान्ति 


दसरा पुर : 


पहली नारी . 


तीतरा पुष्यः 


दूसरीनारोी 
सोया पुथ्प 


1; 


६ 


जानता हुं, चयन्ति क्या होत्तीदै। क्रान्तिर्मने 
कौयी। 

(रुद हकर) तुमने क्रान्ति कीथी? नही, 
तुमतोभ्रतिक्रियावादीये 1 ्रान्तितोर्मेने की 
थी 1 

(महसा वीच में टोककर)} टहुरो, तुम भी प्रति- 
क्रियावादोथ 1 वहूर्मही यी जिसने पहली बार 
क्रान्ति का प्र्थसमन्ान्नीरघर की चारदीवारी 
तोडकर उमा स्वर-घोप किया। 
(मुस्कराकर) जी नही, तुम भी उनसे भ्रलग 
नहीं हो । तुमने क्रान्ति का गलत प्रथं क्िया। 
उरो सही ल्पमेकेवनर्मही सममसका। भने 
ही उसे सही श्रयं दिए । केवल ्मैने। 


(एक माय ठ्ठाकर हंमते ह) तुमने छऋन्तिको 
सदी श्रयं दिए? नही-नही, पह वुम्ारा मिथ्या 
दम्भहै। श्रसत मेंतुम्मेने कोई मी प्रान्ति- 
वरी नहीथा। जवम होक प्रायातवमी 
तुम हमारे कधोंपरसवारये) तेकिन हमने 
तुम्दं उतार एंका । करयाकिं विना परम्परासे 
मुदित पाए क्रान्ति का सही श्रयं नही समभाजा 
सकना। हमने इतिहास को नया मौह दिया 
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पहला पुरुष : 


दूसरा पुरुष : 


पहली नारी : 


तीसरा पुरुष : 


दूसरी 4 | 


चौथा पुरुष 


युगेयुगे कान्ति 


वयोकि इतिहास को लीक से निकाले विना 
क्रान्ति प्रथहीनहै। क्रान्तिहमने कीहै। हम 
वास्तव मे पहूले ऋान्तिकारी हु । 

(पृष्ठभूमि मे व्रारोही सगीत उभरता ह! स्वर एक- 
दूसरे मे उल भः जति ह| ह्रेके पात्र एक-दूसरे की म्नौर 
दुगित करता हुभ्रा श्रत्यन्त उत्तेजित स्वरमें वौलता 
हं 1) 

नही, कान्तिकारी महू! तुम सव सस्छृतिके 
रात्र हो । | 

नही, तुम प्रतिक्रियावादी हो । क्रान्तिकारीर्म 
ह, (दिशा वदलकर) सस्ति के रात्र दँमेरे 
वाद ग्राने बालेये लोग । 

नही-नही, हेम सस्कृति के दातु नहीं दह) नतुम 
कान्तिकारी हो)! तुम विशुद्धं प्रतित्रियावादी 
हो । ऋान्तिकरारी मै ह, (दिशा-परिवतन) 
सस्कृति की दत्र है मेरी संतान! 

नही -नही-नही, तुम्हारा स्वरभी प्रतिक्रियावादी 
स्वर हु । मै संस्कृति का शत्रु नहीं हो सकता । 
मेउसेनया रूप देने वाला क्रान्तिकारी हू 
(दिका बदलकर) ्रौर दिशा-घ्रष्टर्हयेलोग 
जो मेरे वादश्राएदहैं। 


(एक साध व्येग्यसे) प्राप में संघं करने 


यगे-युणे ध्रान्ति 


दैवीप्रसाद ` 


सुत्रघार : 


दैवोप्रसाद : 


सूत्रधार: 
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वालो, तुम सभी प्रतित्रियावादी हो) पर- 
म्पराग्नों फैगलाम, चुके हुए व्यर्वित । तुम कति 
कर ही नही सकते । वह्‌ प्रचिकार केवल हमारी 
पीदीको मिलाहै। 

(महमा खद उत्तज्िदि हो उस्तेरर\ समी स्वरएक- 
दूमरे में उवजतिहै1 सगीततीग्र होता टै! प्रकाया 
धीरे-धीरे उस भ्नोरसे हटकर मंवकैः दाहिनी श्रोरभ्रा 
जाता दै) स्वरो कैः शान्तं हेति-रोते सूत्रचार श्रौरदेवी- 
प्रसादे धीरे-धीरे मंच पर प्राति दहै)) 

(चकित स्वर) यह्‌ सव क्या है1 यह्‌ केसा नारेक 
दै ग्रौरयह्‌ लोग कौन, 

(दं सकर) श्रीमानजी, श्रभी तो नाटक ्रारम्भ 
ही नही हृम्रा 1 यह तो मात्र प्रवेशके का पूर्वा 
भ्यासदहै। ग्रौरये संवह नाटक के पात्र । मने 
कहाथामसकिमे कान्ति कीतलासमेहूं। 
छ्रान्तिकी तलाक? क्रान्ति भी वया कोई जिन्स 
है जिसे की छिपाकर रखा जा सक्ता ? 
श्रीमानजी ! जसे युद्ध मनूप्य केः मनमेंवदा 
होत, वसे ही क्रान्ति भी मनुप्यके ग्रन्तरमें 
उपजती दहै। मदन पात्रों केः माध्यम से उस्रीकी 
सोज्‌ करमा चाहता दू । तुमने सुनी इनकी वाते ! 
ये सव श्रपेने को क्रान्तिकारी कहते है । लेकिन 
श्रपने पुरो कौ दृष्टिमेये संस्कृति ग्रौर सभ्यता 
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देवीप्रसाद : 


सूत्रधार: 


युगेयुगे क्र 


के रात्र है ओ्रौर दिला-धरष्ट हँ} उनकी सन्त 
उन्हे प्रतिक्रियावादी श्रौर चुके हुए व्यक्ति सः 
भती है । (देवीप्रसाद कुछ कहने की चे, 
करता है । सूत्रधारउसेहाथसे रुकने का इका; 
करता है) ना-ना, भ्रमी नहीं मै तुम्हें इनदर 
कहानी सुनाता हू। पहले ही पात्रकोलो 


जानते हो उसने क्याक्रान्तिकी ? लगभग 


सदी पूर्वं सन्‌ १८७५ के प्रासपास की वातटै 
तव इसने श्रपनी पत्नी का दिनमें मुंह देखा थ) 
(पहले हतप्रभ, फिर जोर से ठहाका लगाकर 
तयो मजाक करते हो सूत्रधारजी। व्याकर 
ग्रपनी पत्नी का मुह्‌ देखना भी पाप समम 
जाता रहाट? 

जीहां। मे ञ्चापको उसी यृगमेंले चलता हू 
ग्रभी मंच पर उसी युग का दुर्य दिखाः 
जाएगा । श्राइए हम लोग दशंक-दीर्घा मे चल 
(दोनों वाहुर चले जाते हैँ । प्रकाश वहां से हटकरप्‌ 
भागमे चलाजाताहै। तमीब्डे द्वार सेहोकरपः 
युवक रौर एक युवती प्रवेशकरतेहं। दोना १८. 
के ग्रासपासकी वेद्यभूषामे है। स्त्री लहुगा ग्रीर ग्री 
पहेन हुए है । उसने घृंषट निकाल रखा है । परुष धोः 
र्ता ग्रौर दुपल्ली टोपी पटने हुए है । उनके भ्रति. 
प्रकार इतना धीमा पड़जाताहै करि दर्शक किसी: 
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कल्याणसिहू : 


राभकूली : 


कल्यार्णसिह : 


रासकूली : 
केत्पाणसिह : 


रासकसी ; 


केत्यार्णासिह्‌ : 


युमे-युगे क्रान्ति 


का मह्‌ नहीं देखा करते } दिन मे उनके पास 
नहीं भ्राते । यह वैरर्मी रौर वेश्रदवी है । 

समे वेशर्मी श्रौर वेश्रदवीकी क्या वात्तिहैः 
क्यातुम मेरी घरवाली हीह ? क्यादस 
ग्रादमियों के सामने अ्रन्नि-देवता को साक्षी 
करके तुमने मेरे साथ फेरे नहीं लिए ? क्या तुम 
मभ प्यार नहीं करतीं 

छी-खी, केसी वातं करतेहो | यह्‌ स्वेहुम्राथा 
तभीतो वुम्हारे घरश्रारईहु) रहीप्यारकी 
वातत, सो व्हभी क्या जताने की चीजहै?. 
प्यार जतानेका कामतो कोठेवालियां किया 
करती है। इसीलिए मद उनका मुह्‌ देखते हैँ 
भ्रपनी घरवाली का नहु) 

(करद होकर) लेकिन मँ इस वात को नहीं 
मानत्ता । 

(शरारतसे) न मानोः" 

(शओरौरभी तेज होकर) ह्‌, मै नहीं मनूगा) 
मे तुम्हारा मुह्‌ देखूंगा । भला कोई वाते है । 
हाय दया, केसी वाते करते । जस धीरे-धीरे 
वोलो । दीवारों के भी कान होतेह) 
जरूरहोतेहै। चतो यही चाहता हं कि कोई 
सुने तो । तुमह मालूम नही कि पुराने जमनेमें 


ये च्रनि 


राप्ररली : 


दत्पार्णापिट्‌ : 


रामफलो न 
एत्यार्पीसिह : 


मदश्रर ग्रस दोनो जवान हकर ग्रपनी यन्ना 


सरशादी कियाकस्त थे\ . 
ह्राय-हय, यट्‌ फिरसे दाली याति गरापने कद 


तो महौ जनि लगे जे जोरजोर स वौदकर 
कोलाहल क्ता ै शरीर पूति कौ पूजा करनेको 
पाष ताता है } कट्ता है--श्रौरतो ग्रौर भगी- 
चमार को पटना चाहिए । 

वट्‌ बहून पहुच। दुरा योगी है । मेने उसके दर्शन 
पिए र \ उसके चेहरे पर ते है ग्रौर उसकी 
श्रा्ोमे एषी सेयनो रैक देखनेवानि कौ 
श्रं उपर पे हटती ही नही । निडर तोवह्‌ 
इतना है कि नाट साद्व तक से नही घवराता । 
लोगो ने उसपर पद्यर वरप, नदी मे फका, 
अहर द्विया सेकिन उसका बाल भो वाकानही 
श्रा \ देस जाटूमर दै वद! द, उसकी वहुत- 
दी वतमर समभे भी नरी रातो 1 परए 
दात पर वहत ग्रच्छी तरट्‌ सम गया ू। 
कौन-सी वात ? 

यी कि पति-पलौ का रदिता क्या दै रीर वह्‌ 
दोनों एक दूमरे कै लिए कया कर्‌ सक्ते ६\ 
पिस हद तक ध उसकी यद्‌ वात भौ मानता 
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रामकली : 


कल्याणा : 


रामकली : 
कल्या्णसिह्‌ : 


युगे-युगे क्रान्ति 


ह किपरदाकरनापापहै। मलाकोरईवातदहै 
प्रौरत दहै कि गृड्या । वाहुर जाते ससय परदा 
करेतोकुछ समफमेभीश्रतादहै। धरम रहु- 
कर घरवाली धरवालेसेपरदाकरे, यहुर्मै कभी 
नहीं सान सकता । मेँ यह्‌ भी नहीं सान सकता 
किञ्नगर मैँतुम्हारामुहुदेखल्‌गातो पपहगा। 
(प्यार से) सच कहता हू, जव-जव म तुम्हे 
छता हूं तो एसा लगता है जेसे तुम वहत खूव- 
सूरतहो। मै उस खूवसूस्ती को श्रपनी खीं 
सेसूरज की रोशनी मेग्रच्छी तरह देखना 
चाहता हू । 

(घवराकर) ना-ना, एसी वात सत कहो, मुभे 
डर लगतादै। मै हाय जोडती हू, उससाधूके 
पास मत जायाकरो) भलाकोई वात रहै कि 
मुभेच्नेसेतुम जानजातिहौ किम सूगरसूरत 
हं) क्याउसयोगोने तुम्हें कोई मतर सिखा 
दिया? 

वह्‌ कोई मन्तर नहीं सिखाता । वहतो जादू- 
टोने श्रौर मन्तर का पक्का विरोधीदहै; 

फिर तुम कंसे जानजतिही किम खूतरसूरतहू। 
यह्‌ तो खुद मुभे भी पता नहीं । शायद मनक 
भी श्राखे होती ह! भ्रच्छा, एक वात वतात्रौ | 


युनि ध्रान्ति १७ 


रामकली पुटो । 
त्थार्णाह : सच्‌ वताना, वुम्दासा मन नहीं कस्ताकि 
तुम मुम दप दोलो ना जवाच ययों नदी 
देती 1 इसका दिः तुम्दास मनभी 
हि। करना श्री चादिए । 
रामय : (भिमक हए) कर्ता तोद लेविन मन तो 
हुत-सी फेसी-वेसी यातो को कर्ता रहता द\ 


श्रच्छी तस्ट्‌ देखने को करना टि\ 
दपार्णासह तो देखती कयो नहा । 
रामदती : उर जोलगतादै1 
कल्याणद : समे भवा सेकीमया वातै! तुम मुषे 
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रासकली : 


फल्यार्णासिह : 


रामकली : 
कल्याणिह्‌ : 
रामकली : 
कल्यार्णासिहं : 


रासकूली : 
कल्यार्णासिह्‌ : 


रासकुली : 
कल्यार्णासिह्‌ : 
रासकली : 


युगे-यृगे कान्ति 


रहने दो--रहने दो, एसा त केरना । लालाजी 
को पततालगगयातोनजानेक्याहो जाएगा! 
उन्हं वहत गुस्सा प्राता है । 

(जोश के साथ) भ्राताहोगा । मै कितीसे नहीं 
डरता । तुम्हे कोई न कोई रास्ता निकालनादही 
होगा । तम दिनभर घरमे रहती हौ, (क्षणिक 
मौन) वोलती क्यो नहीं ? क्या सोचरहीहौ? 
(शरारतसे) व्डेवोहौो।मतलवतुम्हाराग्रौर 
फसाना सुभे चाहते हो । 

ग्रकेलेमेरा ही मतलव है? तुम्हारा नही 
कहे तो, भ्रव कहती क्यो नहीं हो । 

(हंसकर) श्रच्छा-्रच्छा, है" "सुनो, मे एक 
रास्ता सूभता दहै, लेकिन" 

लेकिन-वेकिन छोड, रास्ता वत्ताश्रो | 

तुमने तो हद कर दी । इतने वेसत्रे मत वनो । 
सच कहता हु, तुम्हारा सह्‌ देखने के लिए 
इतना वेताव हो गया हूं कि कं भी कहू सकता 
ह, कुर भी कर सक्ता हू! 

सच ? 

ह्‌ सच । 

ग्रच्छा, तो सुनो । तुम दोपहर कोसखराना खाने 
धरम्रातेहयीन 7" 


युगेयुगे भराति 


पत्याणतिहं : 


रामकली : 


फत्यार्णासह्‌ 


रामक्ली ` 


त्यार्णासिह्‌ : 


रामको : 
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भ्राता हूं । प्रतवतो तुमज्परहोतीहो। म 
चारो ग्रोर देवता रहता हं कि कटी तुम्दारी 
भलकः दिवाई पड जाए सेकिन कितेवन्दी इतनी 
मजबूत होती दैकि म तुम्दारी परद्छाईं तक 
नटी देप सकता । 

जवर्महोतीदही नदीतोमेरी परछाईकहासे 
देखोगे 1 खाना पानके वाद तुम ऊपर जाते टो, 
उमके यादे दुकान चत जाते हौ, तव कहौ जाकर 
म नीचे उतरती हू । 


: परीतो, क्या तुम एक दिन जत्दी ही नीचे नही 


उतर सकती ! 

मनी निदान का वकरा वेननिषपरतुतेहए 
हो । चात मुनते ही नही। मृनो, कल तुम जरा 
देरमे ऊपर श्राना। मतव तक नीचे चलनेके 
तिए उतर पड्गी प्रीर उस वक्त जीनेमें हम 
दानां एक दूसरे मे टकरा जाएये। 

(एकदम उछलकर) गावाध, क्या रास्ता 
निकाला! मान गया नुम खूवसूरतहोनेके 
साय-~माय होचरियारभी बहुत हो 1 कतत पैसा 
ह कग । 

इतने जोर से मत्त बोलो । नायन पास ही वैटी 
न्ट्तीद। मुके वड़ा उर्‌ लगता है1 मगर टा, 
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कत्याण्िह्‌ 


देवीप्रसादः 


सूत्रधार; 


युभे-युगे कान्ति 


लालाजी उस वक्त पर मेही होते ह, ध्यान 
रखना । 

शरव होने दो। मुभे किसीकी चिन्ता नहु । कोह 
भीश्राजाए्‌। (तभी पीयेकेट्रार १२ सटसटाहट 
हीतीदहै) लो ह श्रा गई यमदुतनी तायनकी 
वच्च । मुभे ग्रव बाहर जानाही होगा | वातो 
टी वातो मे ववत किधरसेश्राकृर किधर चलां 
गया, इसका पता हौ नही चला । पह भी श्रजीव 
मुसोवत है । पत्ति सपनी पत्नीके पास्‌ भी नही 
वे लोग ००५ 


कर वाह्र चले जातत ट। जव वहां प्रकाश उभरताह 
तो कोरु नही दिलाई देता । भणभर्‌ वाद सूत्रधार प्रीर 
देवीप्रसाद मंचके मप्रमागमे परवेशषकरते हं ।) 

केसा श्रजीव र््यथा। उनलोगों दिमागमें 
च्या भूसा भरा रहताथा ? भला यह्‌ भी कोई 
पाति दे कि कोई श्रपनी पस्वाली का मुहन 
देखे | 


वह तो जनाव । वही तो भ बताना चाहता हू | 
ण्ल्याणसिह्‌ ने मुह्‌ देने का साहस किया श्रौर 
इसके लिए उसे भपने पिताक हाथों पिटना। 


युगेयुगे वान्ति 


देवीप्रताद : 


सूध्रघारः 


४: 


मे फंमकर वट्‌ देत श्रौर धमे फो बरवाद करने 
पर तुल गया है! वह्‌ नास्तिक हो गया दै लेकिन 
येएेमा नदीं होने दमे। मार-मारकर उसके 
दिमागसे यह्‌ सव सुराफात्त निका देमे । उसने 
समन्ाक्यादै ? ˆ“ -ग्रौर वहत दिनों त्तकष्सी 
यातकयी नेर्‌ उनके धर मं ग्रीरषास-पडौस 
मं हाहाकार मचा रह्‌! ! लेकिन युययः य्पाण- 
सिह इन धमकियों से तनिक भी विचलित नहीं 
हुभ्रा। 
सचमुच वह्‌ साहसी था! उसने समाज को 
रोखला कृरनेवाते एक पमिण्ड का पर्दाफाश 
किया । मसेकिनर्म नही सममताकिकिसीनमी 
तरहु उसके इसं काम को क्रान्ति कटाजा 
रकता है। 

टह्रिए-खहरिए। भ्रभी किसी निर्णय पर पहुंचने 
यः प्रयत्न न कीजिए ।भ्रागे को कहानी सुनिए। 
सी धर म पच्चौस वपं वाद इन्ही कत्याणसिह 
का युवकःपुत्र प्यारेलास न्ह कौ तर्ह्‌ तत्का- 
लीन मुधारकोंसे जा मिता ्रौर उसने प्रतिज्ञा 
यी" (चक्रतेजीसे घूम र्हाहै) वह देखो, वह्‌ 
स्रः कितनी तेजी से धूम रहाहै। प्रवहम 
१६०१ मे पहुच गणएर्हु1 भप्रो-प्रभ्रो, एससे 
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युगेयुगे कान्ति 


पहले नया द्र्य प्रारम्भ हो, हम दयक-दीर्घामं 

लौट चलः । 

(दोनों पचे सौते हैः। द्ष्ठमायमें द्वार क्र पास 

भकाश उभरतां हं । गृहस्थी कौ दो-चार सावारण ची 

वह्यं रखी हेश्रौर एक प्राढा वटी ड कोई भी कामकर 
न 


फत्याणसिट्‌ : 


१ 
च 


०५) 


वरयाद करने काअवचिकार देता दै। योरी-चौरी 
पापकरने का प्रधिकार देता है । तेकिन दूसरी 
वारश्रगिको साक्षी करैः विवाह्‌कफरनेका 
श्रधिकार्‌ नही देता । विधियो प्रर विदैद्ठियों 
ने हमारी इन्दी कुःरीतियो सेसाभ उटायाटै। 
वे ताकतवर हए हश्रौर हम कमजोर । उनकी 
मध्या वु है, हमारी चटी दै । हमारी जाति 
म दुराचार फला है। हमारी नास्विां घर ्टोड- 
करभाग जानेको मजबूर कौ जाती । तेविन 
प्रवहम यह्‌ भत्यचार नहीं हनेदगे ! हमने 
निद्चय कर निया है। 

(पलत्पार्पातिट का प्रदेर। योनी-श्मीर प्रौर सादन 
पटने दै । येदरेपरकछरोयटै । व्यारेषाल य्ह जाता 
है । मां्निरेकाषल्नाटीके करती 1) 

क्या निदयय कर लियादहै? कनको मापण 
दविपाजारहादै ? प्रपनी माताजी फो? सेकिन 
उमकोमूनानेमे क्याहोगा? श्रवे, मूमने वात 
कार । मुभ मालूम करितेरा दिमाग यरायटो 
गया दै) मने तुभे धायममाजमें जातरैषी 
दजाजत दनलिएदीथी कित दुन कोकनपित 
करे, मेरी नाक कटे, मेरे उदार टौनैकायह 
प्व मुभे दे? वेतर्म, वैगेरत, मूकेमवबु 


५ 
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प्यारेलाल : 


कल्यार्णासह्‌ : 


रामकुली : 


कल्या्णसिह : 


रामकली : 


युगे-युगे ऋन्ति 


मालूमदहै, जोतूने कियाद म्रौरनोत्रू करना 
चाहता है । 
मालूम है तो वहत श्रच्छा है पिताजी! मैने जो 
कियादहैटीकही कियाहै। 
ठीकेक्यादैग्रौर क्यानही, यहम जानता हूं। 
तेरे लिए क्यासहीहै ओर क्यागलत दहै, इसका 
फसला करने का हुक मुभ दै । इस खानदान की 
ट्ठ्जत किसमे है रौर किस वात मे नहीहै 
इसको तेरे मां-वाप तुभसे कहीं अच्छी तरह 
जानततर्ह।त्रूभेरावेटाहं। मेरी विना इजाजत 
तुभे कुछभी करमे काहुके नहीं । समभा? 
(पत्नी से) जानती हु, तेरे इस लाडलेने क्या 
कियाहं ? 
(घवराकर) वताग्नोमे तभी तो जानुंगी । मुभे 
तो इसकी वाते सुनकर लगरहा था कि जरूर 
हसने कुछ एेसा-वेसा किया है । 
एेसा-वेसा ? मै कटुता हूं प्यारे की मां, सूनेगी 
तो रामंसेतेरासिर भरुक जाएगा । शायद सून 
भीन सके ग्रौरवेहोश्चहो जाए) मनहींजानता 
मैने कंसे यह सव युन लिया । 
मेरे दिल म तो सचमुच हौल उस्ने लगी है । श्रव 
तुम जल्दी से वताभ्रो भी कि उसने क्या किया। 


म 


युगे युषे व्रान्ति 


= 


फल्याणसिह्‌ : 
रामकली: 


पःत्पाणररिह्‌ : 


२५ 


लाना सुगनचन्दे को जानतो दहै? 

कंन जानूमी । वही रामपुर वाते । वेचारों 
कीवेटी प्रर देमी विपता षडीविः भगयानन 
रे किमी पर पडे । लड्कीषेमी है जमे साध्षात्‌ 
देवीको भ्प। जेसास्प वसा ही स्वभाव। 
वोनती दहै तो मोती करते ह । मजालटै कभी 
परिमीकी ग्रोरभ्रांये उटाकरदेमते। लेकिन 
गामने उमपर केगा जुम क्िया। हापकफी 
मेट्दी रूपनेभीनपाई थीकरिमांगका दूर 
पु गया । 

(दीघ निःश्वान तेकर) जो माग्यमेंलिसाटै, 
वह्‌ क्यामिटमफतादहै? नेकिनप्यारेकफीमां, 
सयमुचउगदिनतोर्मेभीरोषडा। हाय-हाय, 
येचारी एूल-सी चच्यी ! विधाता ने उमे मसल- 
कररमदिया। वेचारी विधवा हो गई, (क्षणिक 
प्रवकाश)वेकिनिजोहोनायामोहो मया) भव 
तो सारी जिन्दगो उसो सती यमकर जीना टै) 
शास्समाविधानरहीतमादहै। विपयापरकी 
देवी दहै, पूजनीयटै, लेकिन (स्वर मे तलप्री) 

फमाजमानाधागयादहै। कुष्ट सिरफिरिलोग 
कहते ह कि विधवा का विवाह होना चादिए। 

पापी, लम्पट, णास्व फी वातत लांधना गाहते 
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रामकली : 
कल्याणसिहं : 
रामकली : 


कल्याणि : 
प्यारेलाल : 


रामकली 


युगे-युगे क्रान्ति 


है । धमं को भ्रष्ट करना चाहूतैर्ह) अररे हमारे 
धमृका ङकातो सारी द्नियामे वजरहा है 
श्रोर (धीमा पड़कर) रौर तुम्हारा यह्‌ लाडला 
वेटा उसी धमं को कलंकित करने पर तुल गया 
है । वह्‌ उन्हीं पापियोके साथजा मिलादहै। 
कानोंमे रई देकरजोर-जोरसे चित्लातादहैकि 
विधवा का चिवाह्‌नकरनेसेहम मिट रहे 
कमजोरहो रहै हु, वरवादहो रहैदह। (गहर 
नि.र्वास) इतनाही होता तो मीम चुपरह्‌ 
जाता, लेकिन भ्राज तो इसने हृद कर दी) 
भरे समाजमे सवके सामने मेरे महे पर कालिख 
पोत दी, मेरे कूल पर कलंक लगा दिया) 

सच ? क्या किया इसने, जल्दी वताग्रो ना) 
(कांपते हुए) इसने प्रतिज्ञा कीहै कि यह्‌ लासा 
सुगनेचन्द कौ विधवा बेटी कलावत्ती से विवाह 
करेगा । 

(कांपकर) क्या ? (जसे वेहोशदहौ जाएगी) 
नही-नही ्् 

पुछ ले इससे । पूछ, नहीं कौ इसने प्रतिना 7 
पूछने कौ कोई जरूरत नहीं । मैने प्रतिन्ना कीरै 
श्रीर म उसका पालन करूगा । 

(व्यग्र भावसे) नही-नहीं, एसा नहीं हो सकता। 


प्यारेताल : 


कलत्याणासिह्‌ : 


व्यारेकात : 


कत्पाणरिह 


रामश्तो : 
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चू एेमाकर ही नही सकता } कमी सही कर 
सता) कट्‌ दे पहु वत्तनी है। जोश 
प्राकर लूने एसा कट्‌ दिया था। 

नही मर्मन जोधम्‌ श्राकर नही दोश म पराकर 
हीदेस्ाक्याहै।प्रीरदह््र म रदते मषी 
नही हृटूगा । 

(चौखकर) वूनेदटौप्में भ्राङकरक््यियाजौद्च 
मे प्राकर चेकिनि सून ले, ठ्मानहीदोने 
टूगा।मैतेरेदाध-वर तोह द्गा। 

प्राप मरे हय-पाव तोट स्ते सक्निमेरी 
प्रतिज्ञा नही तोड़ सकते! मरी जान वै सक्ते 
हतेकिन मृ उसमे विवाह करने मे नहीं सेक 
सक्ते । मं श्रपनौ प्रतिना पएूगीकरके दी रहुगा 
ठहर प्रतिज्ञा के वच्चे, नुक यताती हूं} नातो 
के भ्त वार्तासेनही मानाकस्ते (भरामि वदृकरे 
खोरसे प्यारेलालके गातो प्ररतमाचि मारना 
धृरूकर रेत्ताहै। मारतास्टताहै) कलेप्रौर 
प्रतिजा कर, धीर कर, भ्रौर करम बनाताहूं 
तुम द्धि प्रतिज्ञा क्याहौतीहै। 

(तदपकर पति का हाय पके कौ प्रनोिश 
करती दहै) नही-हौी, पहक्या करम्हेद्ो। 
जवेनवेटेकोष्सेनरह्‌ नही माराकरने। 
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कल्यार्णासिह्‌ : 


प्यारेलाल : 


रामकली : 


युगे-युगे ऋन्ति 


तू परे हट (धकेल देता है) जवतक बाप जिन्दा ¦ 
है वेटा कभी जवान नहीं होता 1 म ग्राज इसकी 
जान निकाल दुगा! (फिर सारता) यह्‌ 
एेसा नहीं कर सकता । इसे श्रमी समाज मन्दिर 
मे जाकर एेलान करना होगा कि इससे गलती 
हो गई । 
(उसी ददता से) श्राप मुभे जान से मारसकते 
है लेकिन जव तकर्म जिन्दाहू मे श्रपना वचन 
वापस नहीं लूगा । विवाह्‌ केख्गा तो उसी से 
केरूगा, मर गया तो दूसरी वातत है | 
(रोकर) यह्‌ सवक्याहौ रहाहै। मेरे कच्चे, 
तू समता क्यो नहीं । तुके ग्रपने खानदानकी 
वात सोचनी चाहिए । धमं की वात सोचनी 
चाहिए । जो वात हमारे पुरे कहू गए है, वह्‌ 
गलत कंसे हो सकती है । शास्त मे कोई गलत 
केसे लिख सकता है । (पति से) अरजी, तुम इसे 
ग्रच्छी तरह्‌ समफाश्रो । मृरुजी के पास भेजो । 


` मारो सत! देखो क्या बुरा हूए्ल कर दिया 


वेचारेका) तुमभी जव खून सवारहोतादै 


ता वरस् 


` : मँ. इसका सचमुच ही सून कर द्मा ! 


-तुम यहां से चले जामोः।-जाग्नो श्रपनी दूकान 


प्यारे, 


फु 
पतयपहिहू 


11 
[ 


१ जाश्रो। 
कान षर जाङ्ृर व्ा ए दिनाः) प्रे 
तामं फनना के राजाञ्मा 1 


` म माएनमाङकेटी मरागार। 
(दातपीरकर) भरकर क्मीमे उदान ४ 


र्मश्र मार्ट ग्ना ररित गैग 
प्रा जा। 


# ४ तरते # 
नाहे ्रर ४ त्‌ा 
गहैपा; + ‡ रेनर 


रल 


केत्यार्णासिह्‌ : 


यु 
तू परे हट (धकेल देता है) जवतक बाप 
है बेटा कभी जवान नहीं होता । मै ग्राज 
जान निक्राल दुगा। (फिर मारता: 
एेसा नहीं कर सकता । इसे ग्रभी समाज 


, मे जाकर एेलान करना होगा कि इससे 


प्यारेलाल : 


रामकुली : 


कल्यार्णासिह्‌ : 
रामकली : 


ह्मे गई । 

(उसी दृढता से) श्राप मुभेजानसेमा 
ह लेकिन जव तकम जिन्दाहूर्मे श्रपनं 
वापस नहीं लृगा } विवाह करूगा तौ 
कख्गा, मर गया तो दूसरी बाते । 
(रोकर) यह्‌ सवक्याहो रहादै।मे 
तू समभता क्यं नहीं । तुभे ्रपने खाः 
वात सोचनी चाहिए! धमकी वात 
चाहिए! जो वात हमारेपुरते कह ग 
गलत कंसे हो सक्ती है) शास्त्रमेक्‌ं 
कसे लिख सकता है 1 [पत्ति से) श्रजी; 
ग्रच्छी तरह समभार । गृरुजीकेषाः 
मारो सत। देखो क्या बुरा हाल : 
वेचारेका। तुमभी जव खून सवाः 
तो वस" 

मै इसका सचमुचही खून कर दगा। 
तुम यहां से चले जाश्रो। जाग्र श्नपः 


३० 


युय-युगे रान्ति 
भीचकेर मारने ता है) तो फिर स्‌ 
ले । ग्रगर्‌ तूने यही फसल) क्रियाहैतो भेराभी 
श्सला सुने ते केवाद दस धरमें 
पर नही रस सकेगा | 
रामक्ली - गह, यह क्या कहते हो? 
कल्याणसिहु : भँ ठीक कहता ह । 
प्यारेलाल : भ्रौरयेभी ठीके कहू हि। मै 
नह रूहगा। (बाहर जानै क। वदत रै) मैभ्र 
ना मुह्‌ नहं 


केर 
न १२ पर्‌ नही 
रलूगा। (दाई भोर सेजाता 
रामकली - (पीके जाती इद) वेट -वेटा, मुन तो । (कत्याण- 
सिह से) प्रजी खड़-खडे क्या स्स रहेहो, 
उसे तृलाते हे कठी गुस्से मे कुछ 
क्रवेठातो? 
कत्याणत्तिह॒ : श्रव भौर इससे च्यादाबुरा क्या करेगा | वह्‌ 
९ मर गया | मेसम दया, मेरे एक वेटा 
गही थालेक्रिन भै उसेवाप्‌ रता सकता। 
गही जानता था कियह्‌ सने को चिद 
हेणा जव मेरा ही वेदा मेरे खड़ा होकर 
गृह परमेरा निरोध करे भेरी वात 
र्कार कर रै सेकिन हे खानदान की 


युग-युगे चन्ति 


रामकती 


धद््ितमीं : 


प्पारेलात 
केनावती 


; 


> 
( 


५ 
+.) 


द्र्तक्यकवावदै। उमे कवनिके लिए 
उनी करसदूया, क्य! म रत्रपर ए 
दर्यीवेर्योकोदुस्वान कर मक्ता दक्नि 
किसी केः सामने मुक नहीं क्वा । (यदह्‌कदूत 
हए तैजस कहर चन्र जाताहै! कातर मात्रन 
हाय फन्‌ पद्धे-पीये यामक्नी नी जात दै) 
(नप्ै-जातै) ट मयवानि, यट स्वक्याटुर्टा 
दै । 


4) ती 





(भ्रदाटूरचतेजति ह1 एष्दपके निए प्र 
न्द्रया यकाद । द्विरम दरद्यरा दीन नगद । 
व्ट्ना-यव्यश्ि मंचे परव्ैठ दिर दीति 
हवन-द्ड राटा, मत्र-पटलो ख्टराटै- करद 
तद्टतरा रट दै। पिरि प्ययदनपन्‌ मीर कृनादेतु 
दर-ववु दर्द प्रामना परेश्राकेरन कट्डितिती 
वावत्‌) 

ग्रवक्न्याक्ो वेदक सम्मुख लाए ्रीरदोर्नो 
वेर-कन्या यह्‌ मत्र वोर्त : 

श्री पमय्नन्यु विधवे देवाः खमापह्दयानिनी 1 
मं मरात्तरिद्वा सं षता समुदरषटुी दवातुनी + 


{एक पाय बोन) 
प्रो मन्जन्नु विश्वेदेवाः समापो ह्दयानिनौ। 
सुं मात्तददिव्ा यं धात्रा समूदेषट दयातु मौ +! 


युगेयुगे त्रा न्ति 


` वाहूर फा 
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भित ‡ यह्‌ पाप द| विववा का विवादे करना शस्त 


भीतर कां 


पंडितो : 


भमीतरकां 
च्यदिति 


|; 


ग्रौर घ्म के विष््धदै। जोपेसाकरतेहवेदुष्ट 
है, सुद्र है, मीचप्रौरनराधमह। हुम यहपाप 
नही होने दे । 


(इयरसे मी सौग उठकर घीतने लगते ह।) 


व्यित : यहं पाप नहहै। पाप तुमलोग करत हो) 


तुम्हारे घरों मे व्यभिचार होतादहै। तुम्हारी 
लड़कियां विघर्मी भगा चै जाते ह । पापं वह्‌ है । 
शान्त-शान्त { श्राप लोग शान्तं रहिए । उन 
लोभोंकौ श्चोर कले दीजिए। जव-जव भी 
सुधार ग्रौर कांति कास्वर उषठतादहै, पाखण्डी 
लोग इसी तरह वाधा देते ह| तेकिन विश्वास 
रखिषए,वे हमारा कु नही विगाड सकते । शोर 
मचानि वाते कायर होते है। उनमें कान्ति का 
सामना करने का साहस नही होता 1 कायर 
कभी सदाचारी नहीं हो सकता । 


हाहा, हेम उने महीं डरते । म्राज प्यारेलाल 
ने ऋान्तिकारी कदम उठाया है। इम उसके 
सायदह। हम उस्कावाच भी वांकानही होने 
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देवीप्रसाद्‌ : 


सुत्रधार: 


दे वीप्रसाद : 


सूच्रघार: 


युगे-युगे क्रान्ति 


देगे। (वाहुर सेभी शोर मचता है, म्रन्दरसे 
भी शोर मचताहे ग्रौर मंच परग्रघकारछा 
जाता! क्षणभरमें सव कुछ यान्तहौ जाता, 
है म्नौरभश्रव प्रकाश मंच पर प्रवेश करते सूत्रधार 
ग्रौर देवीप्रसाद पर पड़ता है) 

ग्रोह्‌ { यह सव देखकर मेरे रोगटे खड हौ सए! 
लेकिन श्रव सोचताहंतो हंसी ्रात्ती ह) (दंस 
पडता है) कंसे लोग थे उस जमाने के | 

यही तो मँ तुस्हं वताना चाहता हू । इन्हीं के 
वीच मे मभ क्रान्ति की खोज करनी है। 
कल्याणसिह्‌ ने श्रपने युग मे साहसकियाकि 
वह्‌ दिन मे पत्ती का मुह्‌ देख सके । वही साहस 
जव उसकेवेटेने दिखाया श्रौर विधवा-्विवाह्‌ 
किया तो उसीने भ्रपनी सन्तानका चिरोध 
किया । उसे पाप कहा । क्रान्ति रूढि वन गई । 
मेरी कुछ सममे नहीं भ्राता ! कान्ति, रूढि । 
ग्राखिर इन इन शब्दोका प्रथक्याहै? इन 
शब्दों के श्रथं क्या हुम सचभुच जानते ह?" 
प्ररे लो, यह्‌ तुम्हारा चक्र फिर तेजीसे घूमने 
लभा । 

यह्‌ चक्र कभी नहीं सकता । जोभ्राज क्रान्ति 
क्रनेकादावाकरतेरहुःकेलवे ही प्रतिक्रिया- 


युगे-युगे क्रान्ति 


देवीप्रतादे : 
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वादी हो जाते है । इतिहास वार-वार ग्रपनेको 
दोहूराता दै। वे सममते हँ उन्होने समयको 
पकड़ लिया है तेकिन जादूगर काल उन्द्‌ फांकी 
देकरन जाने कव श्रागे वेढ जाता है प्रौर उसके 
मंच परभग्राजातीहै एक म्द पीढी जो उसके 
लिए श्रजनवौ होती है) प्यारेलाल ने श्रपने 
माता-पिता के विरुढ विद्रोह किया, लेकिन जव 
उनकी अपनी लड़की ने समय कासायदेनेका 
प्रयत्न किया तो वह्‌ श्राग-वबुला हौ उठे । यहं 
गांधीजी के प्रसहयोग भ्ान्दोलन का प्रारम्भिक 
युग है । चारों तरफ उत्तेजना फली है । श्रसंख्य 
युवक उस जादूगर के प्रभावमेभ्रा चुके 
युवतियां भी पीये नही दँ । प्यारेलाल कौ वेटी 
शारदा उन्दींमेदटै। घरकौो चारदीवारी लांघ- 


कर वह्‌ समाजमे खत मह ही नही घूमती, 


वलत्कि उसके सिर का पत्ला भी खिसककर 
कन्धेपरश्रागथादहै। वह्‌ केवलपुर्पों कोतरह 
भापणही नही देती, रणचण्डी कीतरह्‌श्रागं 
भी उगलती है । "श्रे, तुम देसे पागलोंकौ 
तरह क्या देख रहै हो ? 

युःख नही । मुभे याद भ्रा रहाहै जैसे यह्‌ कटनी 
मैने कहीं सुनी हो! 
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सुत्रधार: 


शारदाः 


युगेयुगे कान्ति 


सुनी होगी, लेकिन इस समयं इसे प्रपनी श्रांखीं 
से देखो । नया दृदय प्रारम्भ होने वाला दहै। 
प्रा्रो हम द्योक-दीर्घा मे चलें | 

(सूत्रवार उसे खींचकर पीते जाता है। मंच कै पृष्ठ- 
भागमेप्रकाश उभरने लगताटै। वहां नारियों की एक 
छोटी-सी भीड़ लगी हई दै श्रीर एक उंचेस्यान पर 
खड़ी हुई एक युक्ती भापणदेर्टीदहै)) 

प्यारी वहूनो, मँ तुम्हं भ्रपनी कहानी सुना 
रही थी! मै पूरे विद्वासं के साथ भ्रापसे 
कहती हु कि जिस दिन मेरे सुधारक पिता 
श्रीमान प्यारेलालजी ने भरे बाजारमे मेरेगाल 
पर इसलिए थप्पडसाराथाकिमेरीसाडीका 
पल्ला सिरसे उतर गया था, तो मैने उसी दिन 
निश्चय कर लिया था, किरम इन पुराने दकिया- 
न्‌सी रीत्ति-रिवाजीं को श्रव ग्रौर नहीं मानृगी | 
रहाहोगाकमी किसी युग में सिर ठकना ग्रच्छी 
वात, रहा होगा कभीनारी काघर की चार 
दीवारी मे वन्द रहूना श्रच्छा, लेकिन भ्राज इन 
चातो की कोई जरूरत नहीं दै । यह रूढियां 
हमे कनेर वनातीरहैँ। हम इन्हे स्वीकारनीं 


युगेयुगे ऋन्ति 
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कोटना यह्‌ सव श्रच्छा ममो जाता था। 
लेकिन श्राज मट्‌ खोलना पाप नदीं सममा 
जाता फिर सिर खोलना ही पाप क्यो ? भग- 
वान कीकृपामे टूभ श्रपन हौसते दिखाने का 
ग्रच्छा त्रवसर मिलगया है) गांधीजीने दे 
कोग्राजादी के तिएग्रसहेयोग-प्रान्दोलन करने 
काएठेनान किया दै1 उन्टोनिकहा टह कि इस युद्ध 
मेनारीकोभो पुष्पके कये से कवा भिडाकरर 
भागतेने का ग्रधिकेार दहै) किमी समय राज- 
पूत लौग लड़ने के लिए युद्धमे जते थेश्रौर 
उनकी नारियां उनके हार जाने पर सती होकर 
जल जती थो । प्राखिरवेभीमरतीदहीतोभी। 
मैकहती हु किधर के श्रन्दर वंठकर मरने 
से यद्‌ वेहतरहै कि हम भो पुच्योंकोतरह्‌ 
कष्टों का सामना करर ्रौरनवयदि मौत श्राए 
तो हुंसते-हंसते उमेगने मलमानें। प्राचीन 
इतिटहास मे एसे उदादटूरस सिनते हं जव पत्नियां 
परतियो के सायरयमे वंठकर युद्ध करती यीं। 
वेशक एते उदाहरण क्म नकन श्रव समय 
वेदल गयाटै । नारी दृस्नेक्रिमी मी वातं 
पदे नहीं टै । उनके विकार समान्ते 
के्तव्य मी ममान हं! इनतिषएु मर्य 


करई स्वर: 


शारदाः 


युगे-युगे करन्ति 


वहिनो, हमने निण्य क्ियाहै कि पुर्ोके 
साथ-साथ हम मी पिकेटिग करेगी, विदेशी 
केपड़ो की होली जलाएगी, विद्याथियों को सर- 
कारी स्कूलों मे नहीं जाते देगी । वकीलोको 
कचहुरी जाने से रोकगी। श्राजहुमं थोड़ी दिखाई 
देती दै लेकिन यदि मेरीग्रावाजधरकी दीवारों 
को फांदकर ग्रन्तःपुरचारिणी मेरी मांभोश्रौर 
वहनों तक पहुंचती है, तो मैः उनसे प्राथना 
करूगी कि वे श्रपनै को पह्चानं। वे शक्तिरहं 
ग्रोरशचितकेसागंमे धरकी चारदीवारीतो 
क्या, हिमालय जेसे नगाधिराज भी वाधा नहीं 
दे सकते । (जोरसे तालियां गूजती है ग्रौर नारे 
उरते ह) 

सारदारानीकी जय | नारी शक्ति है) हम 
दाक्तिर्ट्‌। हस श्रापके साथहें। 

(सहसा वाहर से कोलाहल वदता हु्रा पाप्त प्राता 
दे\) 

यह्‌ कोलाहल कंसा है ? यह्‌ भीड़ इधर केसी 
ग्रा रही ह ? (देखकर हसती है) ग्रोह्‌ ! पुलिस 
है। वहु हमे भिरपतार करने भ्रा है। वड खुरी 
सेकरले।! हम श्रपने पथ से विचलित नहीं 
होगी । 


कई स्वर: 


सार्जण्ट . 
दारदाः 
साजण्ट . 
शारदा : 


साण्ट : 


दारदाः 
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हा, हम म्रपने पय से विचलित नही होगी । हम 
निरप्तारहोनिकोतेयारदहं] 

(कई सिपाहियो कै साय एक सार्जण्ट मच परे म्राता 
दै।) 

यह्‌ मजमा गेर-कानूनी है । मैँहुक्मदेताहूं कि 
तुम लग यटा से चली जाप्रौ । 

हम यहां ये जाने केलिट्‌नहीश्राई ह। पिकेटिग 
केरे कैः लिए प्रारईह। हमं पिकेटिगकरगी। 
तव मृकश्रफसोसटहै। मूक स्रापको भिरप्तार 
करने का हुक्म है। 

श्रापवड़ी खुशी से उस हुक्म का पालन कर 
सकते है । 

लेकिनर्म फिर भ्रापसे कदताहूकि त्रप ली 
जाए । श्राप स्त्रियां र| श्रापको घरोमे रहना 
चाहिए । 

्रापकी सताह्‌ के लिए धन्यवाद । तेकिनिहम 
श्रव समभ गई किंयह्‌ सताहु गलर्त है । स्त्रियां 
धरो में रटने के लिए नही होती) वै दिन ग्रव 
लद गए कमा तुम नदी जानेते किः ग्रादिराक्ति, 
महाचण्डी, महामाया, महाकाली ये सभी 
स्थियां थी । इन्हे ही प्रनाचारी दानवो को 
मारकरसुष्टिकीरक्नाकी थी। इसलिएह्म 


साजण्ट र 


पहला व्यवित : 


दूसरा व्यित: 


पहला व्यविति : 


युगे-युगे क्रान्ति 


प्रवे घर नहीं जाएंगी । विदेशी कपड़ो की होली 
जलाकर दासता ख्पी दानव का संहार करंगी | 
(खी मकर) सिपाहियो, ये नहीं मानतीं । तुम 
दन्हं घेरेमेलेलोग्रौर पुलिस-स्टेरन ले चलो) 

(सिपाही ग्रामे वदृकर उनको घेरते है! शोर उभरता 
है! इसी बीच वाहरकीग्रीरसे कईव्यक्तिभागेहृए 
ग्रति) 

भ्ररे-्ररे ! यहां तो पुलिस स्तर्यो को गिरफ्तार 
कररहीहै। 

ग्रधरमं, घोर ग्रघरमं ! स्त्रियां घरसे वाहुर निकलने 
लगीं । प्रलयके दिनभश्रा गए) छिः छः, जो 
ग्रसूर्यपदयाएं थीं, परपुरुष की छाया जिन्हे 
भ्रष्ट कर देती थी, उन्हें पृलिस के ये तान 
लोगजेलवे जाएंगे ! येजेलमें रहेगी ! तवये 
पविच्र कंसे रह सकती हैँ । हरे! हरे! कंसा 
घोर अ्रघमं होने लगा है। जिस समाजमे स्तिया 
स्वेच्छाचारिणी हो जाती है, वहु समाजनष्टदह 
जाता है) 

समाजकेनष्ट्हो जानम म्रवक्यादेरटै) हमे 
क्या-क्या नहीं देखनां पड़ रहा दहै । लेकिन 
पंडितजी, यह्‌ लकौ जो ग्रभी भाषण दे रही 
थी, इसको मँ पहुचानता हं । यह अ्रायसमाज 


युगे-युमे श्रान्त 


दूसरा च्यवित : 


सूत्रघार . 


प्यारेलातं : 


फलावती ; 


ट 


के नेता श्री प्यारेलालजी की पुत्री टै। इसका 
नामदारदा है। हरे! हरे! कैसा कलनुग 
म्रा गया । चलू उमके चर वालों को सूचनातो 
द्‌ । वसे लडकी है साहसी । 

खाक साहसी ह । नारी को एेा साहस गोमा 
मही देता । राक्षस, दत्य, दानव--क्याये कम 
साहसी होते ह? नारी कौ योभा कोमलता 
ग्रीर मुन्दरना द । पष्प श्रौर वाचालता नही 
दै । हरे! हरे1 

(इसी वीच मे पुलिसं स्त्रियों को तेकर बाहर चनी 
गई है। उनके पीदये-पीदेयेदोनो मौ वतिं कणे हूए 
याहूर चने जति है) एकं सण के तए मच परश्नयक्रार 
छा जातादहै+ दिर प्रकाल उभरने लगता है। तमी 
दबोप्रसादतज्ीसे मच पर प्रनेता करम है। तेश्गिनि 
उतनी ही तेजी से सूत्रधार उन्दं सीचकर दर्णक-दीर्पा 
मेसेजानेटै।) 

ग्रभी नही, श्रमी यह्‌ प्रंकः पूरानहीहृग्रा । 
(उनके वाहर जाने ही पृष्ठनाग मं प्यारेलात्त पवराए 
हुए प्रन्दर ग्रति ह।) 

(व्यग्र होकर) तुम कहां हो शारदा की माता ! 
तुमने कुछ सुना ? 

(कलावती तेजी से ्रन्दरसे प्राती दै ।) 

क्या हृश्रा, क्या वात है? श्राप देते क्रयो धवरा 
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प्यारेलाल : 
कलावती : 


प्यारेलाल : 


कलावती : 


प्यारेलाल : 


युगे-युगे कान्ति 


रहे ह्‌? 
पुलिस शारदा को पकड़कर ले गई | 

(कापकर ) नहीं, नहीं | (घवराकर दीवारथाम 
लेती है) 

(तेजी से इवर-उधर घूमता हुमा) भ्रव नही 
नहीं करनेसे क्याटोताहै। वह्‌ इस समय जेल 
मे है। उसने सिर से पल्ला क्या उतारा, कुल 
कीलाजदही उतार दी। मैने उत्ते कितना धम- 
काया, पीटा तक, पर वह्‌ नहीं मानी) उसने 
पिकेरटिग की, विदे्ी कपडं की होली जलाई 
प्रौर पुलिस उसे पकड़कर ले गई) वेदाम, 
निलज्ज ! 

हे भगवान! प्रव क्या होगा) जवान लडकी 
जेलमेदहै। हम समाजमें कंसे मुह्‌ दिखाएगे । 
प्रजी तुमने कूद कियामभी उसे छृडानेकेलिए? 
ग्रगर वह्‌ रात-मर वहा रह्‌ गई तोः. 

तुमएके रातकीवातकरतीहो।न जाने वह्‌ 
कव तक व्हा रहेगी । देद-भर पागलदहो रहा 
है । सव लोग स्कूल-कालेज छोड रहे ह। वकीलों 
ने केचह्री जाना वन्द केर दियाहै। भला यह्‌ 
कोई वृद्धिमानौ के कामहै? रिक्षाकानाश 
करके लोग श्राज्ञादी लेना चाहते हँ। ्राजादी 


युम-युपे क्रान्ति 


कलावती : 


ष्यारेलाच 


कलावती 


रे 


भे मी चाहता हू 1 गुलामी वहूत वरो है) पापे 
दै । लेकिन उसको मिदने कै रात्ते भौर ट । 
ग्रपने परो पर करल्टाडो मारकर आजादी नहीं 
ली जा सकती । फिर स्तिया जेल गदं तौ धमं 
की रक्षा कंसे होगी ? मेरी कुछ सममे नही 
ग्रात्ता । मेरी कोई नही सुनत्ताः" 
लेकिन तुम तो किसीकी सुनो । म वहतीह कि 
भया के पासजाग्रौ ग्रौर किसी तरह उपे दष 
केर्‌ लाभ्रो। 
(तैजी से) तुम दने की वात कृती दौ, श्रगर 
वहदछूटभीग्राणलोर्गउतेदसय धरमें नही 
प्राने दूगा। लोणमुपरतनेक्सरदै र्हि 
प्रीर भेजो लडकियों की स्कूल, श्रीर प्राजादी 
दोधरकी स्वियौ को, श्रीरपदाग्री नािर्यौकौ। 
कत्त को देख नेना किी न किसी के मयि नां 
जाएगी । भला यह्‌ केटी ग्रौर्तौ के काम 4 1 
श्राज्ञादी कै लिए लङ्ताह्म पृद्य सट। नगवाने 
ने स्वी-पव्यो क कर्तव्य मोव-समनकर्‌ वटि 
ह । स्वामी दयानन्दम उपादा कद्र तेरदद्यकाकया 
प्रम करेगा । उन्न वृष्टी नदी निवा 
यह्व सवतो म भी मातूम > नम उनका 
सोचो 1 माचिरं वह षनीवटादटू। पट्‌ जाकर 


ट 


युगे-युगे क्रान्ति 


भेया से सलाह करो । श्रौर वाते वादमे देखीं 
जाएगी । 


प्यारेलाल : तुम सोचती हो जसे मैने कुछ किया ही नहीं? 


कलावती : 
प्यारेलाल : 


कलावती: 
प्यारेलाल : 


कलावती: 
प्यारेलाल : 


जव उसका वडा भैया सुभाष प्राजादी के 
दीवानों के साथ गोली-वन्दूक का वेलं खेल रहा 
थातोरउसै रस्तेपरलाने के लिए मने क्या 
नहीं किया लेकिन क्या वहु माना ? वहसदाके 
लिए धर्‌ छोडकर चला गया । यह्‌ सारे भाई 
वहिनिएक जसे हैं! चारदाने धर्रानेसे 
इन्कार करदियादहै) 

(हतप्रभ) इन्कार करदियाहै! 
उसने कहा कि श्रगर वहु चट भी गई तो वहीं 
ग्राश्रम में रहेगी, घर नहीं ्राएगी | 
तो ग्राप मुके वहां ले चलिए। देखती हू, वह्‌ कंसे 
नहीं स्राएगी । 
नहीं, श्रव मे वहां नहीं जाऊगा। 
तोम जातीहूं। (जाने को मृडती है) 

(एकदम करद होकर) ठह रो, तुम कहीं नहीं 
जा सकतीं । कान्तियैने भीकीहै,चेकिनक्राभ्ति 
का श्रथ यहु नहींहै कि कुल, समाजग्रौर धमं 
कीलाज को घोलकरपी लिया जाए) मै स्वयं 
जाता हूं । देखता हू, वह कसे नहीं श्राती । उसे 


युगे-युगे धरवन्ति 


फलावती : 


विमलः 


शारदाः 


विमल : 
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श्रना ही होगा! (उसी तेजी सेजाताद ) 
(पीये जाती है} सको, स्को। म कहती हू, भान्ति 
सेकामलो1 जवान लड़की) ठहूरो,र्मैभी 
साथ चलती हूं 1 भया से जाकर पृषती हू" 
(दोनो बाहर चले जाते हैँ। मच पर फिर शिकः 
ग्रन्यकार छा जाता है । उसके वाद ्रप्रभापमे प्रकाश 
होने लगता है श्रौर उसके सायही एक युव श्रीर एक 
युवती मुक्त भावसे बार्ते करते हुए मचपरप्रतरे् करते 
ई।) 

म तुम्हारे साहस कौ प्रय॑सा करताहू शारदा। 
तुम जैसी नारियों परह इस देस की स्वतंत्रता 
निर्भरकरतीदटै। गांधीजीनेभीयही कहा है 
कि घमं नारियों केहाथमेहै। (मुस्केराकर)मेरे 
पित्ताजी गांघीजीके परम भक्त हु। मेरे उस 
प्रस्ताव प्रर उन्होने तनिक भी ग्रापत्ति नही 
कौ । 

सच ? क्या तुमने उनको सव कुद यता दिया ? 
वताने की श्रावदयक्तातोतवथीजवेवे कुछ 
न जानते होते । वे तो तुम्हारे वारेमेंमुभमेभी 
उयादा जानते ह| जर्मन उनके सामने तुम्हारा 
नाम लिया तो वहु गद्‌गद हो उठे । वोन, "“तुम 
दारदा की बात कहते हो ! वह्‌ तो वीरागना 
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रएरदाः 
विमल : 


राएरदाः 
विमल : 


शरदा: 


युगे-युगे कान्ति 


है । साक्षात्‌ लकष्मीवाई) श्रव देश निद्चय ही 
स्वतंत्र हो जाएगा । काश,मेरीभीरेसी ही कोह 
पुत्री होती 1“ तव र्मेनेकह्‌ा" `" 

(विमुग्ध-सी) क्या कहा † 

मेने कहा, "पिताजी, म्राप उसेश्रपने धरकी वहू 
वना सकते ?'' सुनकरवेमेरीश्रोर देखने लगे । 
वोले, “क्या तुमने उससे वातकी?" 
(पूववत्‌) तव तुमने क्या कटा ? 

वही, जो मुभे कहना चाहिए धा । उसी घडी की 
तोम इन्तजारमे था! मेनका, षह, हां, 
पिताजी, मेने वातकी है । वह्‌ तयार है।” इस 
पर पिताजी वोले, क्या उसके माता-पिता भी 
तयार होगे ?” तव मने कहा, ““उन्हु तंयारकरना 
ग्रापका कामहै ।' इस पर पिताजी वड़े जोरसे 
हसे । वोले, “मूसीवत काकामतो तूने मेरे लिए 
ही छोड दिया । खंर.यह्‌ कामर्मकल्गा।'ग्रौर 
मे समभता हूं कि जव लके का पिता राजीदै 
तो लडकी के पिता को कोई एेतराज नहीं होना 
चाष्िए । इसलिए शारदा ! जल्दी ही मरे 
पिताजी तुम्हार पिताजी से मिलेगे प्रर शादी 
का प्रस्ताव रखेगे । 

प्रोह, विमल, तुम्हारे पिताजी कितने भ्रच्छेदहैं। 


युगेयुगे क्रान्ति 


विमत: 


शारदाः 


विमतः 
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उन्ह जात-पात, प्रान्त, किसी वात को चिन्ता 
नहीं । म संयुत प्रान्त कौ म्रग्रवाल, तुम पंजाव 
के खच्री। 
तुम भी कसी वाते कस्तीहो। ये वातं तो तुम्हारे 
पित्ताजी भी नहीं मानते! वे तो कटर श्राय 
समाजी ह । मेरे पिताजी का प्रस्ताव सुनकरवे 
वहुत प्रसन्न होगि1 उनको तो यही उरदहैनाकि 
तुमसे कौन शादी करेगा । तुमजेलमं रह राई 
हो जोनारौ जेल मेंरह्‌ चुकौ होती है, तुम्हारा 
दकियानसी समाज उसे दुराचारिणी समभता 
1 लेकिन म उस दुराचारिशी को श्रषनेदिलमें 
स्यानदृगा। जवम तयार हूं तो तुम्हरे परिवार 
वालों को क्या ग्रापत्ति हो सकती है । 
होनी तो नहीं चादिए लेकिन म ग्रपने पिताजी 
को जानती हू, वे वड़े क्टरुरहै। श्रपने दायरेसे 
वाहूर नही निकल सक्ते । दइसनिए वे निश्चय 
ही मनाकार देगे । लेकिन मै उनकी चिन्ता नही 
करती । म श्रपने पथसे प नही हटूमी 1 
वालिग हूं । ग्रपना मविप्य वनने का मुभे 
ग्रधिकारदहै। 
वावा्च । मने कल्पना भीनहीकीथी कि कोर 
दन्द लटक इसे तरह वाते कर सकती है । 


त 


गारद्य. 
विमल 


गरदा: 
विमल । 
शारदा - 
विमल : 


सारदा. 
विसल : 
शारद] . 
विमल ह 


पारदा - 


विमल ह 


युगेयुगे कान्ति 


नकर क्या वताद्ध केसा- 


प्हारे मुंह सेये वातं 
॥ दम कितनी साहसी हो 


#सा लगता है| प्रोह, 

सारदा | 

(ठंसकर) कहो फांसी की रानी ह, कहो ना । 

( भाववेश)मेरी मसिीकी रानी, (दोनों सिल- 

शखिलाकर्‌ हस पड़ते दै) श्रव तुम जान गर्ह तै 
7 वुम्हें यमनी वनाना चाहता हे, इसी 


(शरारत से) केवल इसी कारण? 

नही -नही, एक गरौरभी कारण हे । 
वह्क्याहै? 

ऊह, वह्‌ नह वताङगा । भच्छा किसीसे 

कटोगी तो नहीं । 

नही कहूगी, वताग्रो | 

दृष्टारी प्राखे वड़ी मुन्द्रहै 
(लजाकर) तो उससे क्या ? 

प्रसि दिल का दपं णह्ोती है। तुम्हारा दिल 

भी सुन्दर है। दसीलिएरमै तुम्हे प्यार करता 

ह 

(पूववत्‌) ठटो, यहभी श्या कट्नेया वताने की 

तातथी ? 

पमनेहीतोपषद्टा भा। इसलिए 


भ्या नहीहैं? 


ग विना कह 


मृगेन श्नि 


श्ारराः 


विमतं; 


शारदाः 


विमतं. 


शारदाः 


य 


नही रट्‌ सका । श्र नारद क्योंहोततीहो? 
नर्हा, म नाराज कदां हूं । नेकिन मुनो, मैने पिर 
जल जानि को निदचय कर लिया है। परयेलोग 
न्बो-पुर्पोमे भ्रन्तर करते है । हमे यदना मानते 
टं ग्रौर ज्यादा दिन नही रते । 
प्रनोतोश्रारम्नदह। जल्दी तुम चोमों के 
सायथनीवे लोग वही व्यवहार करेगे जो हम 
लोगो के साथ करते हुं । उस व्यवहार की 
कल्पना करके ही मेरे रोगटे डे हौ जते हैं| 
ग्रीर म उस व्यवहार की कल्पना करके दावितं 
पाती हू । यह्‌ सारी स्त्री-जाति के निए चुनौती 
है । म नि्वय ही जन जाजगी। इसमे सफलतां 
नही मिती तो प्रात्महत्या कर लूगी। तेकिनि 
उम दमधोटू वातावरण में फिर नही सीदटूगी । 
वट्‌ तो टीकं है, लेकिन श्रपना धर छोड़कर 
रहोगी कटा? 

कही मो रह्‌ लृगी । तुम जरा अरपने-श्राप को 
मेरे. स्थान पर रखकर सोचो। क्या मेरा वहां 
जाना माताजी के सायक्यादतोन होगी? म 
अपना पय छोदगी नही । प्रौर पिताजी उस 
सह्‌ नही सक्ते। मां विचारी परेदान हो उठेगी। 
नदी-नदीं, मै उस दमो बात्तावरण यें नही 
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चन्द्रफिशोर : 


विमलं : 
शारदा : 
चन्द्रकिरणेर : 


विमल : 
सारदा: 


युगे-यूगे कान्ति 


लौदट्गी | 

(एक वयोवृद्ध सज्जन का प्रवेश) 

उस दमघोदट्‌ वातावरणमे वापस लौटने का 
ग्रच कोई प्रदनही नहीं हं | 

(चकित होकर) पिताजी, राप? 

पिताजी, म नमस्कार करती हू । 

जीती रहो वेटी । मेरेदेक्षकीदरसरी भांसीको 
रानी वनो । (विमल से) विमल वेट, दारदाके 
पिताजी ने मेरी वात नहीं मानी। उन्होने कटा, 
"ये उसेग्रव घरमे नहीं श्राने दगा) वह्‌ कहीं 
भी जाए, कुरभीकरे।"' इसपर र्मने उनसे कह 
दिया, '्रच्छा, यदि भ्रापको कोई सतलव नहीं 
तो म्राजसेवहमेरेघरकी वहु हुई। मँ ग्रभी 
उसके विवाह्‌ का प्रबन्ध केरता हूं ।" प्राग्रो मेरे 
वच्चो, इससे पहले कि तुम फिर भ्राजादी की 
लडाईमेभागलो,र्मतुम दोनो को एक सूत्रम 
वाघ देना चाहता हूं । मेरे साथ प्राप्नो । 
(विमृग्ध-सा) पिताजी | 

प्राजसेत्राप मेरेपिता हुए मरौर श्रापकी 
चेटी । 

(चन्किशोर दोनों कै कन्थो पर हाथ रखकर उम्हं 
मचसे वाहुरलेजाति ह एक क्षण वाद प्यारेलात्त 


युगे-युगे प्रान्तं 


प्यारेलाल : 


सूत्रधारः: 


देवीप्रसादः 


सूत्रधारः 
देवी प्रसाद : 


सूध्रधारः 


देवीप्रसार : 
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बोखस्ाए हृएं वा प्रतिर) 

कहांगएवेलोण। र्म यद्‌ नहीहौने दगा । बह 
मेरीवेटी दहै । मै उसका पिता हूं। मेरी चिना 
ग्रा्ना वह्‌ कुछ नही कर्‌ सकती । उसे वापस 
लौटना होगा! नहीं तो, नही तो म उसका गला 
धोटद्ृगायाफिरमें जिन्दा नहीं र्गा । 
(तेजीसे उभी ग्रौर चला जतां है। मंच पर फिर 
ग्रन्यक्ार दाजतादहै। दो क्षण वाद भप्रभागर्मे 
प्रकाश उभरने लगता है! तभी सृत्रघारश्रौर देवीप्रमाद 
दीनो मंच पर प्रवेयकरतटै।) 

देखा तुमने।ये तोग मी क्रान्तिकारी थे। (हुसकर) 
समकमें नही श्राताक्रयन्ति का कौन-सा रूप 
सही ह । श्रव देषिए न, (देवीप्रसाद जसे नही 
सुनता} श्रे श्रपि किस सोचमें पड़गए? 
(चौककर) ए, (मुस्करातादहै) म इस लडकी 
से वहत प्रभावित ह्रां तेकिन--“ 

लेकिन क्या? 

लेकिन मुभ एसा लगतार्हुकि इये प्रपते पिता 
कौ साय लेकर चलना चाहिए । 
जोसाथनग्राएतोउते कैसे साथ निया जा 
सक्ता? 

इसमे सायनभ्रानेकोक्यावातभौ ? वह्‌ उन्हे 
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सूत्रधार 


युगे-युगे ऋान्ति 


सम फाती । जितने विरवास से वहु जनता से 
वातं करती थी, उतने ही विश्वास से यदि पिता 
से कहती तो शायद वे मान जाते।केमसेकममे 
उनकी जगह होता तो वहुत खुश होता । भ्राखिर 
भूमे लडकी के विवाह की परेशानियों से मुच्त्ति. 
तो सिलती । तुम नहीं जानते, म श्रपनी लड़को 
कै विवाह्‌ को लेकर कितना परेशान हू । लेकिन 
म यह्‌ कभी नहीं स्वीकार कर सकता, कि मेरी 
प्राज्ञा के वित्ता वह्‌ कुछ करे । श्राखिरमे पिता 
हं । मेरे कुर कतव्य है, ्रधिकारह। वे कर्तव्य 
प्रौर ्रधिकार मुभ दसीलिएतो प्राप्त हुए है 
कि्मेश्रधिकम्रनूभवीहूं। हूर वुजुगं ्रनुभवी 
होता ह ! 


: जी हां, हर वुजृगं घ्रनृभवी होता ह । लेकिन 


मुसीवत यह है कि श्रनुभवमौरक्रान्तिकीसदा 
ग्रनवन रहती है! दोनों एक-दूसरे को फूटी 
ग्रांखो नहीं सुहाते! ग्रनुमव स्थापित सत्यो 
की रक्नाकेरताहै लेकिन क्रान्ति नये सत्योकी 
खीज करती हं ! श्रापने देखा, किस तरह शारदा 
ग्रौर विमल ने एकन दूसरे का हने की प्रतिज्ञा 
की । श्रौर वेसचमृुचएक हो गए! उन्हनेसारा 
जीवन गांधीजी के प्रादेदयानुसार देदा को प्रपत 

यु-३ 


युगे-युभे भ्रान्ति 


शारदा : 
विमत : 


हरदा : 
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कार दिया 1 तेकरिन एक समय प्राया जव उन्दने 
भी श्रपने श्रनूभव का उपयोग स्यापित सर्व्यों 
की रक्ाकरनेमं करिया । नई पीटीके धव्दोरमे 
कटू तो उन्दने क्रान्ति कै विष्दर संध्यं किया। 
वह्‌ देखो चक्र कितनी तजी से धूम रहा ह। 
हम भ्रव सन्‌ ४२ मेषहुच गएह। वहु देखो मंच 


पर विमल कंसे पवराए हए प्रा रहे है। यह वही 


विमल है, जिन्हने जातीयता श्रीर प्रान्तीयत्ता 
वेते दीवार तोटकरे स्वतंत्रता के चविए धर से 
वाहुर भ्रानि वाली लडकी शारदासे भ्रागे वदृकर 
विवाह करिया । वही न्रार्जे कितना परेन ह्‌ । 
ग्राप्नौ, म्राग्रौ, हम ददक-दीर्घा मे श्रपने स्यान 
पर लौट यत्ते } 

(वदौनौ वाहर चते जति है, प्रकाश पृष्ठभाग मं 
उभरताटै, विमत म्रौरद्यारदाद्वारमे मय परर प्रवेशं 
करतेर्ह। शुद्ध सद्र का परिधान दै दोनो वटू 
परेयानर्ह।) 

श्राचिर कहो भी हप्र क्या? 

होने को रह क्यागयाहु।मेरीतो कुट समम 
मे नही भ्राता किक्या करूं तुम सुनोगी तो." 

सुनूगी तौ तव जव तुम क वतश्रोगे। तुम 

प्ररीपके वारम तो कुछ नही कना चाहते ¦ 
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विमल : 


यारद्यः 


मिम : 


यारदया : 


विमल - 


युगे-युगे क्रान्ति 

कही उसने ॐुखकररतोनह डाला? 
करने कौ श्रव रौरक्या रह गया है | 
र्या किया उसने £ क्या वहग्रव भी जैनैट से 
यादी करनेको वजिद हं | 
वजिद होने का भव कोईसवाल ही नही रहा । 
श्न उसने कोटं मे भकिर जेनेट से शादी 
केरली। 
(हठात्‌ कप्रकिर चौकी पर वंठ जाती द) क्या 
कहा, प्रदीप ने शादीकरली ह । 
जी हा, जैनेटसे यादीकरली को मे जाकर 
विना हमको कोई सूचना दिए हृए। युना तुमने 
विना हमको कोई तर्ज 

रभर-उधर तुमता हे । शारद) एक क्षण हूत- 


शारदा: 


९६ 


कटा कि वेह जैनेट से श्यदी करेया। तुमने तो 
एक वार विरोवभी क्रिया था, तेर्विनि मने 
उसकी इसे वात्तकोभी स्वीकार कर ल्तिया 
या। मैने धमे श्रौरजातिकी चिन्तानहीकी 
थी । म उनम विद्वासही नहीं करता! रेव 
को सवि ऊपर मानताहू । जनेट इसी दे की 
लड़को है । वस मने उसमे केवल इतना ही कदा 
धां कि अपने परिवार श्रीर समाजकी जो 
स्थिति है, उसको देखते हुए यह श्रच्छाहौगा 
जि जैनैटकी युद्ध करके जाह्ववी कना तिया 
जाए । मुभ ये वतं ब्रच्छी नही लगती । परन्तु 
जिन समाजम हुम रहै है, उसका भी तौ ध्यान 
रमना होता है । उसे पीरे-धीरे हृदय-पररिवर्तन 
केदढायहौ तो वदलना हयेगा। हूदय-परिवतन 
के लिए मे हजार वपं तक सक सकता हू तेकिनि 
जओोर-जवदेस्ती नही कर सक्ता । सैकिन उसने 
मेरी यह्‌ जरया-सी वातत भी नही मानी । 

(रुधा स्वर} मेरीती वुद्धि काम नेही कररही 
है। क्या उसे कौर्ई श्रीर लड़की नही मिलती 
थी । श्रासिर जैनेट छोरी जात्तिकौ वड्कीदही 
तोहै। उनके ववा कौलीये। वह्‌ ईसाईवन 
गए । वह्‌ श्रव शक दपतरमे काम करती है। 
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विमलः 


शास्दः 


विमलः 


शारदाः 


विमल : 


युगे-युगे क्रान्ति 


लेकिन मैने तो यहु वात्तमभी स्वीकार करली 
कि दप्तरमें काम करने वाली छोटी जातिकी 
एक ईसाई लडकी मेरी वहू वने, पर उसनेमेरी 
कोई यात स्वीकार नहीं की । करता कंसे । वहू 
मां-वापको दकियानूसी जो समभता है) 
दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी, पुरातन-पथी,न 
जाने उसने क्या-क्या कहा । मैने सव कृं सुना। 
वहुमेरावेटादहै। उसे कितना प्यारकरती 
हे । 

(तेज होकर) यही तो । तुम्हारेप्यारनेहीतो 
उसे विगाडदिया। श्रगर तुमने समाया 
होता "` 

तूम समभतेहो, मेरे समभ्ाने पर वह्‌ भान 
जाता ? हरमिज नहीं । वह्‌ समभताटैकि्मँ 
एक खूसट वृदधिया होती जा रही हूं । जितनी 
जल्दी चिता मे भस्म दही जाॐ उतना ही प्रच्छ 
है । 

लेकिन सुन लो, मै इस तरह से नही मानगा । 
म कहे देताहू किम उसे इस धर मेंनहींग्राने 
दूगा। तम कहोगी, तव भी नहीं भ्रानि दुंगा। 
वाहूर लोग मेरा कितना श्रादर करते) मेरी 
चात मानते हे । मुभे सलाह तेने के लिए भ्रात 


युगेयुगे श्रान्ति 


श्षारदा : 
विभः 


शारदाः 
विमत: 


प्रदीपः: 
जनेटं . 


शारदा: 
प्रदोष. 


4 । 


है । वेकिन मेरे घरमे मेरा वेदा ही मेरी जरा- 
सी वातत नहीं मानता} 

नकिन वह्‌ हैक्टां ? 

होता कटां । इसी शहरमें है। श्रपने एकामिव 
के धर ठहरा हृ्रा है । सदेशाग्रायाहै किःमिलने 
ग्रा रहा ह । उसका साहस तो देखो । म तुमसे 
यही कटने प्राया हं कि ग्रव उसकी मीदी-मीठो 
वाते सुनकर पिघल न जाना । 

तेफिनः"“ 

मे भ्रव लेकिन-वेकिन कुछ नही मनूगा । (वार 
कोश्रोर देखकर) शायदवहश्रारहाहै। हां 
वटौ है। 

{प्रदोप भौर जेनेट दोनोमचपरप्रवेशकरने्है! दोनो 
भ्राघूनिक वेरा-मूपामेरटै।) 

नमस्कार पिताजी । नमस्कार माताजी । 
नमस्ते पित्ताजौ । नमस्ते माताजी । 

(कोर जाव नही देता । वातावरण मे तनाव उमरना 
है। विमल धूमने रहते ै। शारदा वठी रतौरै। 
प्रदीप श्रौर जेट कभी उनके, कमी एक-दूमरे को 
देख हँ । फिर सहसा धारदा बोलनी दै) 

प्रदीप, मेरे वेटे तमने यट क्या क्रिमः 

शादी कीरै) सभी करते रहै। श्राप याय 
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जमर : 


रदः 


प्रदीपः: 


युगे-युगे कान्ति 


नाराज हो सद है| इसका कारण मै जानता हूं । 
लेकिन विद्वास रखिए हम यहीं रहने के लिए 
नहीं श्राए ह ! वस श्रापसे मिलने भ्राए है । जंनेट 
की वडी इच्छाथीः"' 
हां पिताजी, प्रदीपतो वड़ेउररहेथे। मनैही 
उनसे कहा, पिताजी कितने वङ्‌ सुधारकहै)वे 
तिद्वयदही इनको क्षमा केर देगे। 
(रषे कठ) हमे कोई एेतराज थोड़े ही है। 
हम क्या दकियानूसीर्दै? हमने तौ सदानये 
यग का स्वागत कियाहं। वल्कि हुमने नेये युग 
करो लाने के विर वरावरजी तड कोरि की 
हं लेकिन तुम जानो, हूर बातकी सीमा हती 
ह । फिर परिवार श्रौर समाज कीवातह्‌ं। 
उनको साथ लेकर चलने से ही वदला जा सकता 
ह । जव तक उनके भीतर से हुदय-परिवतन की 
वात न उठे, तव तक हमे सावघानी से चलना 
चाहिए । इसलिए प्रदीप वेटा, तुम्हु श्रपने 
पिताजी कौ वात्ते मानं चेनी चाहिए) इसमें 
भिगडताहीक्याहु । जनेट तो जैनेट ही रही । 
वही तो मै कहता हूं } जनेट को यदि सुद्ध करके 
जाह्ववी नामदे दिया जाएगातो क्या इस्तका 
कुछ वदल जाएगा ? नाम वदत जानेसेमुण 


युगे-यगे वान्ति 


विमल 


प्रदीप: 


विमत : 
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ग्रौर दोपं नहीं वदत जाते। वदते सक्तेतो 
ग्राज ह्र बुरोचौजके श्रच्छेनामं रस दिए 
जाते । नहीं मातायी, मंद्सरर्योग में विश्वास 
नही केस्ता। इस या उस धर्म मैं जानैमे फिसी- 
का स्वभाव नही बदल जात्ता 1 मेया निद्वयप ह, 
जेनेट घर्म-परिवततन नही करेगी । 

तो मेरा भी फंसला सुनलो। श्रगर वह्‌ धर्म 
परिवतेन मही करती, तौ इस घर मे तुम्हारे 
लिए कोट जगह नहीहै। कहा यह्‌ एक षीटी 
जाति कौस्तौग्रीर कहां हम स्त्रियोमेभी 
गीपंस्य । दुसरा कोरईहोता तो जान सेमार 
डालता या सूद मर जाता। यह्‌ मेरी उदारता 
हैकिउसेश्रपनेकुलमेतेनेकी तयारदहौ गया 
प्रौरत्रु जरा-सी बातमी नही मान सकता। 
मेरा-तेरा श्रव कोई सम्वन्य नही है। 

सम्बन्ध रखना जितना श्रापकै प्रधिकारमे है, 
उतनाही मेरे मभीदहै। परम इस यातको 
लेकर भगहा नही कर्गा। हा, यह्‌ प्रवेदय 
पद्ंगाकि श्राप क्रिस वातमे उचेहै। जेनेटमां 
से श्रधिक पद्ी-लिमी है, मन्दर है, साहसी है । 
कुत का सम्बन्ध केवल हिका प्रौरस्पसे 
नही है । वहं ब्रात्मा का सम्बन्ध है। 


प्रदोप: 
विमय : 
प्रदोष: 


विमल : 


प्रदोप : 


जनैर : 
शरदः 


युगे-युगे कान्ति 


गुध हौ जानि से क्या श्रात्मा उची हो जाएगी ! 
(तिलमिलाकर) हां, हौ जाएगी । 

ग्रयर इसी तरह श्रात्मा उची दहोती है, तो जेल 
काठेकावयोनरहीतेनेते वहं के सभी ग्रप- 
राधिर्यो को शुद्ध करके श्राप उनकी श्रात्माग्रों 
को पवित्र वना सक्ते ह्‌ । 

(चीखकर) दृष्ट, तू मेरा मजाक उड़ता है, 
मेरादहीवेदा होकर मेरे साथ परिहास करता 
है । वेशम । ्राजसेतूमेरे लिएमर गयां 
ग्रपनी जायदादमे से तुभे कोई हिस्सा नहीं 
दगा | 

म जायदादमे से हिस्सा मांगने नहीं श्राया 
मुभे उसकी जरूरत नहीं है । श्रौर जरूरत भी 
होगी तो मांगृगा नही । ्रधिकारसे लूंगा। मँ 
समभोता करना तहं चाहता । राप यदि हमसे 
वात करना नहीं चाहते तो मँ चला जाता हूं । 
ग्राग्मो जनेट, मँ प्रव यहुंएकक्षणमभी नहीं रक 
सकता । 

जरा रुको, इतने उतावले मत वनो | 
(प्राथनाकेस्वरमे) जनेट बेटी, तुम्हीं इसे 
समभाश्रो । तुम तो इस वातत को समभाती 
हो | 


युगे-युगे धान्ति 


जैनैट : 


सुरेखा : 


विमलः 
सुरेखा 1 


श्लारदाः 


सुरेखा ` 
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म सव सममती हूं माताजी । मेकिन यदि श्राप 
जंसीर्म हुं वसी ही को स्वीकार नही करनी तो 
म भी दनको यहां रटुमे के तिए कमे कट्‌ सकती 
हूं ? 

(सहमा मुरेखा का प्रवेगा) 

(पुकारती हई घ्रातती ह्‌) माताजी, माताजौ, 
य्रापने मूना"““प्ररेयेतोप्रदीपभेया ह। भ्राप 
तौ यहा पनेसेही मौजूद ईह ्रीर यह्‌ कौन 
है"“-्रोद्‌ ! श्राप जैनेट भाभी। वड़ेवुरेहो 
भया, हममे पृदा भी नही । चृपचषप विषह 
करै ते श्रए। 

(तेज होकर) सुरेखा, तुम ग्रन्दर जाग्र । 
म्रापनारज ई शायद पिताजी? नैकिन भया 
ने कुट वुरातो नही क्ा।प्रापगुदिही तो 
चाहते ये । उसमे क्याहोताहं। हम त्रो यह्‌ 
ग्रच्छा नहीं तगता। 

तु क्या भ्रच्छा लगता हे प्रौरक्यानही लगना, 
टुसकी हमें चिन्ता नही । ब्राजकल ममी चटु 
वदुकर योने समे ह प्रर प्रादर्थं वधारने लगे 
हे। सेकिनं जव सहना पडता ह, नव पना लगना 
हं । 

पिना सहे क्याकु होता ह्‌, माताजी? ्रौर 


3. 


प्रदौोप: 
विमल : 
प्रदीपः: 


विमल : 


प्रदीप : 


जने : 
श्लारदा : 


युगेयुगे कान्ति 


गुद्धहो जाने से क्याग्रात्मा ञ्चीहौ जाएगी? 
(तिलमिलाकर) हां, हौ जाएगी । 

श्रगर इसी तरह ्रात्मा उची होती है, तो जलो 
का ठेका वयो नहींवे वेते! वहां केसभीग्रप- 
राधियों को रुद्ध करके श्राप उनकी प्रात्माग्रों 
को पवित्र वना सकते हु | 

(चीखकर) दुष्ट, तू मेरा मजाक उड़ता है, 
मेराही वेदा होकर मेरे साथ परिहास करता 
है । वेशम ! श्राजसेतूमेरे लिएमर गयार्मैँ 
ग्रपनी जायदादमे से तुभं कोई हिस्सा नहीं 
द्गा। 

म जायदादमें से हिस्सा मांगने नहीं श्राया। 
मुभो उसकी जरूरत नहीं है । ग्रौर जरूरत भी 
होगीतोमागूगा नही । म्रविकारसे लूगा। र्म 
समभोता करना नहीं चाहता } श्राप यदि हमसे 
वात करना नहीं चाहते तो मँ चला जाता हूं 
ग्रामो जेनेट, मँ प्रव यहांएकक्षण मी नहीं रुक 
सकता । 

जरा रको, इतने उत्तावले मत वनो । 
(प्राथनाके स्वरम) जेनेट वेटी, तुम्हीं इसे 
समकाग्रो । तुम तो इस वात को सममती 
हये । 


युमे-युगे भ्रान्ति 


जनेट : 


विमल : 
सुरेखा : 


शारदाः 


सुरेखा : 


॥, 


म सव सममत हं माताजी । लेकिन यदि भाप 
नैसीरम हुं कैसी ही को स्वीकार नही करतीं तो 
म भी दनको यहां श्ट्ने क लिए केसे कट्‌ सक्ती 
हं? 


(सदसा सुरेखा का प्रवेश} 


: (पुकारती हृड्‌ श्राती ह) माताजौ, माताजी, 


श्रापने सुना"--अरेयेतोप्रदीपभेया दँ । प्राप 
तो यहां पहनेसेही मौजृद है श्रौर यह्‌ कौन 
है" "म्ोद्‌ ! भ्रापहै नेट मामी वडेवुरेहो 
भया, हमसे पृद्धा भी नही । चुपचाप विवाद 
करकेतेभ्र\ए। 

(तेज होकर) सुरेखा, तुम ग्रन्देर जाप्रो । 
्रापनाराज दहं गपयद पिताजी? लेकिनिमया 
ने कुछ वुरा तो नहीं क्रिया ्रापशुदिदौी तो 
चाहे ये । उससे क्याहोता दह्‌! ह्मे तो यद्‌ 
श्रच्छा नहीं लगता 1 

तुभे क्या ग्रच्छा लगता हं ग्रर क्या नटीं नगता, 
इनकी हमे चिन्ता नहीं । राजक समी त्रह्- 
वद्कर बोलने लर हग्रोर राद्यं ववार्ने न्म 
द। लेकिन जव सहना पड़ता ह, नव पना ननन 
है । 

विना सहेक्याकृट दतरा हु, मनाजी य 
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प्रार्दा; 


विमल: 


श(स्द्छः 


विमल: 


शरदा; 


युगेयुगे क्रान्ति 


(लपककर्‌ उसे गले लमा लेती है! फिर दोनो वाहुर 
चले जति ह! एक क्षण वह्‌ सन्नारा छाया रहता ह । _ 
उसके वाद शारदा वोत्तती ह) 

गए । श्रोह्‌ ! यह्‌ सव क्याहो गया? मुभेरेसा 
लग रहा ह जसे म सपनादेख रही थी 1 जंसे 
यह्‌ सुरेखा नहीं धौ मै हौ थी । मेनेभीतो एक 
दिन इसी स्वरमे` 

यह्‌ सुनते-सुनते म परेशन हौ गया । इस स्वर 
का प्रयोग जव तुमने किया था तो उसकी 
जरूरत थी । श्राज नारी स्वतत्रहं लेकिन इस 
स्वतंत्रता का यह्‌ श्रथतो नहींह्‌ कि वह्‌हुरजाई 
टो जाए 

मेरा यह्‌ मतलब नरी, लेकिन फिरमी वह्‌ मेरे 
वेटे कौ वहू दै) तुम उसे एकवार वुलाप्रोतो, 
मै वहूकोकुंछः"' 

(चौखकर) नही, मै किसीको नहीं वृलाञंगा । 
तुम्हं जानाहतोजा सकती हो) तुमउसे श्रपना 
घर सपना चाहूतीहो तो सीप सक्ती हो। 
(तेजीसे घ्रब्दर की ग्रोर चला जाता है) 

(पीये जाती है) मै तुम्हारे विना कहीं नहींजा 
सकती, कु नहीं कर सकती । दायदमेरीवेटी 
सुरेखा यह्‌ साहस कर सके । पता नही 


युगेयुगे छरान्ति 


सुरेखा 


सूत्रधारः 


देवोप्रसाद : 
सूत्रधार: 


देयोप्रार : 
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(चली जाती है । मंय पर केवत मुरेषा रट्‌ जानी है1 
वट्‌ जैत ङिसौ स्वप्नमे जागती टै ।) 

मां सवव समभली है मममतते पिताजी भी 
ह 1 सेकिन परिवारमे रहने का भय ग्रीरग्रपने 
प्रन्तर व्‌ ्रहम्‌ उन्हे गृमराह्‌ किरएहुए हं, 
ग्रादमी भ्रपने ्रहम्‌से कव मूकितिपाएगा। 

(वह्‌ भी पीदे-यीघे चनी जती है। उत्त भाग पर 
पिर प्रन्धकार छा जाता दै भोरप्नप्रमागम प्रमथ 
उमरता £। गूव्रधार्श्रौर देकोप्रठाद दीनो मंच पर 
्रातेहु।) 

देसा तुमने । प्रदीप ग्रौर जनेट कितने श्रवेशमें 
ये । उन्हुनि प्रतिना की किवे घरनही लौटे श्रौर 
पितानेप्रतिज्ञाकी थी कि वह्‌ उन्हुधरमेंनहीं 
प्राने देमा । तेरफिन वह्‌ देखो, समय का चछ 
कितनी तेजीसे धूम रहा है। 
(खोया-सोया-सा) एं ! तुमक्या कहु रहहौ? 
म कहु रहाह श्रीमान्‌, किः समय काचर वडी 
तेजीसेधूम रहा है । पञ्चीम वपं वीत चुके ह। 
प्रदीपश्रौरजनैटफिरश्सीधरमे सौद प्राए 
है । कव श्रौर कंसे लौटे, कुद पताह? 
(सोपा-सोया-सा) जहा, मुभे मालूम, वह 
कव ्रौर कंसे लौटे। म यहे भी जानताटह कि 


दथ 


प्रदीप: 
जनेट : 


प्ररोपः: 
जनेर : 


प्रदीपः: 


जनेट : 


प्रदीप: 


युगे-युगे क्रान्ति 


है । ना-ना, यह्‌ कोई मरौर श्रन्विता होगी ) 
(फीकी हसी) तुमको श्रवभीश्कटहै 
मगर उसने तो दीपक सेशादी करने का निर्चय 
कियाथा ग्रौर इसनिमंत्रण-पत्रमे नेलसनका 
नाम लिखा है । यह कहां से त्रागया? नो-नो 
डियर ! श्रापको गलतफहमी हुई है । यह्‌ कोई 
ग्रौर प्रन्विता है) 
ग्रपने को धोखा मत दो जँनेट। 
लेकिन मान मी कंसे लूं । पिच्ते हुप्तेहीतो 
वह्‌ यहां श्रार्ईथी। उसने मुभसे कु भी तो सही 
कहा था । 
लेकिन मुभे कहा था । तव मेँ नरह जानता था 
कि वह्‌ इत्तना श्रागे वढ़ गई है । मैने उससे कह 
दिया था किं वहु उसका ग्रपना मामला है । टे 
दखल देने का कोई श्रधिकार नहीं । लेकिन एक 
वारजो वचने दियाजा चुका, उसे विना 
किसी कारण तोड़ देना भी उचित चहुं । 
(वचन होकर) पर प्रदीप ! तुमने मुसेतो 
कुछ मी नहीं कहा । क्यो नहीं कहा ? म श्रमी 
उसके पास जाऊगी | 
तुम कुं नहीं ज ग्रोयी । जाने सेको 


लाभ नही 
होगा । जरूरत भीनहीदहै। मतो 


41 
०) 
* 
18) 
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देऽक्न्ते लत नोचता हुं । मैने उत्से क्हारि 
दीरनन्य नेचेरतेतौटम्ानेदो) बह गोरी, 
--यैने रते निख दिवा है!" भने उससेषूटा कि 
एस कामे मे जल्दी करना भच्छा नटः 1 इर्‌ 
वोनी, “इन्यान को इतना कमजोर उर र + ठः 


नपे 


नहीं होना चर्हिए । जो सोचा उरे >< 


व 
= (~ ~ क 7१ ~ 
<=~--~ नै 
=> ~र | लय सिस ॥ & £ 

क 
ण्व 
(कीति - = --न्नदकि्क्नि + न ~ = ७ अर + 
क ~ = कक+ {= पचे र = ~~ ~> + 
= 
=-= ‡= -~-- =-= >~ == >+" ~ 
+ ह्‌ ५ 7 । न ** * * 
[= 
येद ज === 
11 

(९११ * ^< 

(ना [ 3 >= ~ ~= ~ 

भ्त नकन = क ० क ० 4 ० + भ च> ~~ क 
(ग ॥ = ~¬ ^= ~| ध ` ~~} 3 { श 11 


स्य न्न व्र १८ -५) "क [6 - गम १ 


न ४.४ = 
[नी +) ना अ) १६ व ण्न = "ल-त -जक 
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(रदस्य मा ग एद 1 पोतन युक) 

दग इ-ई सुदा मा वि 
ट 1 सुनद्र भणे, पटुत 
न्नी ठ्य. म्न =न्यदारचोनो कोयौगकृदनं 
न उदि ! (नरया) दकिन गर 


== ~ म) भ र 
न्यपत मौन यर उदाने क्याद्‌? 


ध पय नव, 4 3) 
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जेनेट : 


प्रनिर्दध : 
: लेकिन वहू तो दीपक से वेहूद प्यार करती थी । 


जेनर 


प्रनिरद्ध : 


प्ररोप : 


श्रनिरुद् : 
जनेर ` 


प्रनिरुद्ध : 


युगे-युगे कान्ति 


ग्रौर ममी, श्रापमी चुप । क्या श्राप पिताजी 
के शासक दलमे लौट म्नानेसे सुक नहीं 
(अनसुना करके) तूने सुना श्रनिरुढ, श्रन्विता 
किसी स्वीड चितव्रकारसे शादीकररहीरहै। 
ह, सुनातोहं)। 


तोक्याहुश्रा ? कल दीपकसेप्यार्‌ करतीथी, 
ग्राज नैलसन सेकरतीरहै) श्रसल बातत प्यार 
करनेकीरहै,सो वह्‌ करती है, व्यक्ति कोई्‌भी 
हो सकता है । इस वात को लेकर श्राप इतने 
परेशान क्यो? श्रापकी तो कोई जिम्मेदारी 
नहीं है) 

(कऋद्धहोकर)मे जिम्मेदारी की वात नहीं कहता, 
लेकिन श्रादमी की कुछ मान्यताएं होती ह, कुछ 
मूल्य होते है 

सव कुछ होता है । लेकिन वह्‌ स्थिर नहीं होता, 
तेदलता रहता है | 

वेटे ! श्रगर मृत्य इसी तरह वदलते रह तो 
समाज कंसे चलेगा ? 

जसे ्राज चल रहा है ! उसे चलने से कौन रोकं 
सकता दहै) भ्रापलोग व्यथं ही उसकी गति 
रुकने कौ कत्पना करते रहते है 1 


यगे-युगे श्रान्ति 


समेट 


प्मनिश्दध : 


स्ति : 
प्रनिर्ट्ध : 


रिता : 


ष्रनिरेद्ध : 
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: ह, ट्म किसीको चतन से कंन रोक रक्ते ह। 


टम तो केवत तुम्हारी मलाई के लिए कहे ह 
नित्र तुम भलाई कहती टो, वही सुम्दारा स्वायं 
टे। तुम सवद ग्रपनीही दुष्टिसे देना, 
मनना श्रौर करना चाट्ती हो । सुम बाहरी दो 
कि वह मूत्यसेमाज्मैं मान्य हो जिनको तुमने 
गियादै) 

(दूरसे रितिक प्रावा्भाती रै) 

प्रनि डर्लिग, तुम कांही? 

(चाहर की श्रौर देखकर) रिता हियर, मै यह 
हू । चली ्राग्रो । 

(मंच पर श्राकर्‌} शतान कटी के, मुके पो 
ही छोड म्राए।पूनादी योय) यृ भ्रार^ 
राईपम सोर्माोरी डियर । हा, देखो डिपर्‌, 
मोट माई डंडी ठण्ड ममी 1 उडी, यह्‌ स्ति 
दै) मेरो नई संमिनौ\ इसके पितायमाली 
व्राह्मण हैं भ्रीर्मां श्च । भ्रौर ममी, यह्‌ बडी 
हो प्रतिभिणिानिनो चित्रकार ह। नेतसनको 
दसी तो श्रन्वित्ता से "दष्टाद्युस' कणयपा धा। 


# के कति 


शरवे विथ्रा की प्रददानी तोश्रापनेदेसी होगी? 


: चिभोकी वाति श्रमो रहने दो । पटतते मुभे यह 


चतारो दि ्यामलाद्ा क्या म्रा । पिते 


७२ 


प्रदीप - 
| निरुद्ध 1 


प्रदीप : ( 


भ्रनिरुद्ध त 


ने 


गु-युगे कान्ति 


हप्ते तके तो तुम उसीके साथ रहते ये । 
(व्यग्यसे) श्रौर्‌ उससे पहले सुमेवा थ । 


वौनीही र्हं गई थी । श्रौर डंडी, सच वात तौ 
यह्हु, मैं विवाहुमें विर्वास ही नही करता । 
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भरनिरुद्ध - 


प्रदीप ` 


प्रदीप : 


निष्ट 


नट्‌ †.) रे 
दसनििए्‌ यन्धन 1 
(तीदर स्वर) चन्द करो य वववास्‌ । तुद 
एमा कहते दमन श्राती ' तुम्दारी श्रात्मा 
हे जरा भी नरी #ि । 
ह्म लोग मान्ते दी नही \ फिर 
उमये {विदकासने क! ग्रदत्‌ फट उता ई \ 
(चीखकर) दसौ कत मानया न र, 
चछिल भगवान देः दिए श्रव श्रीर मापण 
मरतदो\ 
श्राप सचमुच ह ग टेडी, जौ 
नवाहं न, श्रापत्ति न वाला कौन द्‌, 
तो केवल हस्ता दृष्टाद्य वारि 
थ \ श्राप नदी तन सटी खन नि 
पर, चले 
जानि से म मवत्‌ मीनदी र वः स्वती । 
श्रज तो रि चलि सर्ब विः जव 
तुम्दरे सन्तान टमी, म पद्मी 
(दोना कान, पसववर) श्री परार 
मोड ! प्रापक विष्य कौ निना 
तिन हम नदी है। हम स्वः ङ लिमाना 
हम नदी चाम त नहो जषी' 
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जंनेर : 
प्रदीप : 


्रनिरद्ध : 


रिता : 


श्रन्विता : 


श्रनिरद्ध : 
श्रन्विता : 


परिता : 
श्रन्विता : 


युगेयुगे न्ति 


ग्रौर जव चाहमे तो उसके वतमान पर प्रपते 
प्रतीत को नहीं लादगे । 
देखुगी । 
प्रोह जैनेट ! इन लोगों को जनेदो। नहीं तौ 
मेरा दिमाग खरावहये जाएगा । ग्रौरंग्रनिरुद्ध 
सुनते जागरो, मुभे स्रव प्रौर किसी रोमा, रूवी, 
जुवेदा या जडी से “इष्टोड्यूस' होने कौ जरूरत 
नहीं । | 
मूभेभीन्हींह। चलो रिता। 
चलो । 
(दोनों दाहिनी श्रोर से वाहूर जाने को मुडतेरह, तमी 
दार पर श्रन्विता दिखाई देती है) 
हलो भया ! भ्रौर्तुम भौहौ रिति? लेकिन 
तुम दोनी जा कहा रहौ? क्याङंडी से फिर 
वाक्‌-युद्ध हो गया? 
ग्रौर उनके साथहोही क्या सकता है। 
(हसकर) यह्‌ तो इस युग की सवसे वड़ी दैन 
ठं । इसके विना गतिभी तो न्हींह । म्रच्छा 
तुमहमारी शादीमेघ्राश्रोगे। तुम्हंमी ग्राना 
हं रिता डियर) 
हा -हा, हस लोग श्रवदय ग्राएये । दा" -टा' 
टा" -टाः“'रिता डियर, राः""टाः"भंया। 


प्र्विता 


जनट 


छन्दिता ` ठे 


प्रदीप 


न्विता परान 


॥ 0, 


(दोनों बद्र चवते अतिरं \ दन्ति घि यदरर पर 
द्रा जाती दै जहा ददद भ्रौर नेट पड चत्र कररदे 


, 
ह \) 


; दनो इडो, दले ममी ॥ 
; श्ररेतुम श्रा मर्‌ श्रन्विता' म तुम्दारौ या ही 


शनौ णार्मिल नरी दो रहै नाटकीय लिप्यामि 

सीकर) प्रापकी दर्छा ६ लसन तो यदी 

सादना दै विः 

वचाट्ने विलवुःल व्यर्य दि तुम सौग 
पकस्तेदो 
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प्रदीप : 


ग्रन्वितता 


प्रसोप : 
प्रन्विता : 


सुरेखा : 


श्रन्विता : 
सुरेखा : 


युगेयुगे तरान्ति 


मर जाताहं।श्रौर जो उसके पी भागते रहते 
हवे भी फासिल वनकर रह्‌ जतिह 

(एकदम) श्रोह्‌ { भापण-भापण ! तुमने श्रमी 
टस जग को देखा कितनाहं ? श्रभी तकर षठा 
ही षहा । भापणसुनेह, नारे लगाएर, वाप 
कीप्रामदनीपरभ्राराम की जिन्दगीगुजारी ह्‌) 
जत्र एस जग की भूल-नूर्तयां मे फसकर जह्र- 
भरे घंट पियोगी, कड्वे-मीठे श्रनुभवे प्रौग, 
तव कहीं मभ चूनौती देने लायक होगी | 


: चुनौती वुदापा नही, जवानी देतीह्‌ । वृढापा 


सभफीता करताहंयाहटकरता हं) 

हरतो जवानी भी करती हं | 

पर समभौते के लिए नही, स्थिर मूत्योकीरक्ना 
के लिएभीनहीं। खोजके लिए, नये मृत्योकी 
स्थापना फे लिए । जि क्षण जवानी नये मृत्यों 
की खोजसेगुरेज करेगी, उसक्षण क्रान्ति र्कर 
जाएगी । 

(सूरेषा का प्रवेश). 

यह्‌ कौन भापणदे रहाहै) श्राह! श्रन्विता 
है । देखती हं वडी बुद्धिमान दहो गई 8 

हलो श्राण्टी, श्राप कसी ह 

जेसे पुरानी पीढी केलोगहुभ्रा करते दै । वीते 


०4, 


-युभे क्रान्ति ७६ 


हुए क्षण के पौदयेभागरदी हूं । पिच्ड्‌ मर्ईहू! 
सेकिन वेटी ? इस समय तो युग वहुत तेजीसे 
दौड़ रहा दै 1 मु पिदडने में २०-२५ वप लग 
गएथे। सेविने तुम तोदो वपमेंही पिच्ड 
गर्‌ हो । 
श्रन्विता : (चकित होकर) म पिच्ड़ गह ? (हंसकर) 
यह्‌ केसे यृप्राजो ? 
सुरेखा : (टसती है) पते तुमने मुभे श्राण्टी कहा ओ्रौर 
प्रव वुग्राजी। वया यह्‌ पिछड़ापन नही है 1 (सव 
हंस पडते टं) लेकिन ग्रौर वताती हूं । तुम्हारी 
ग्रायुक्याहै? 
्रन्विता : २६ वपं। 
सुरेखा : प्रौर ्रनिष्की? 
श्रन्विता : २४वपं। 
सुरेखा : तुम विवाह में विश्वास करती हो, क्योकि 
विवाह करने जारही हौ । 
श्रन्वित्ता : निद्चय दही करती हू ! तेकिन दससे क्या ? 
सुरेखा : श्रभी वतातो हुं । तुम्हारा भाई भ्रनिरुड तुमसे 
दो वपं दोटा दहै । उसने दो वपं मेत्तीन संगिनियां 
वदली । केवल स्म्री प्रौर पर्प की सत्तां 
विश्वासा करता है यानी नर-मादा कौ सत्तामे। 
(जोरसे हंसती है) कटो तुम पि्ड गदं न 1 


भरन्वितां - 


सुरेखा ; 


भ्रन्विता - 
सुरेखा - 


भन्विता 5 
सुरेखा - 


भ्रदोप्‌ . 


तो वधेः क्यों ? 

ठीक हे लेकिन 

यही (लेकिन सवे दे । यही 
मनुष्यका ग्रहम्‌ ह्‌ श्रौर यह उसकी तलता 


परेग्ररेमैमी नरा रहुीहुं। मै पम्हारीशादीमें 
रामिल होगी । मै तुम्टारेस ६े। (अन्विता 
गही स्कती। गुरेखा पे भाती हं । प्रदीप मानो 
कटी खो गया भा, म्रवजैसे गह्रोनीदसे जागता 
हे) 


गे-युग चरानि 
चै 


प्रदीप 


प्रदोद : 


पट 


घवराता है । ्राजवेटा श्रौर वेदी दोनो नाराज 
होकर चते गए 1 


: तेकिनिर्मे तो नाराज नदीं हू । तुम्ह्‌ मुम मते- 


सव दह । (दारारत से) वसे एक दिन जव तुम्टारे 
मी प्रेमी थे, तवतुममी धूमा-फिरकर कुट 
एेसी टी वातं विया करती थीं। 


‡ ममे चिदढाने को कोधिदा मतकरो) तुम्हारी 


परेमिकाग्रों को मी म जानती थी । 


: तुम्हारे प्रमो श्रौर्मरी प्रमिकाएुं सव समाप्त 


हो गए) रट्‌ गएं हम दोना1 इतना तातुम 
मानोगी? 


: जवानी कौ उनवाताकोजानेिदो। हुम दोनों 


हमेणा ही एक-दूसरे के दाकर रह है । 


: प्राजतो विषेपषष्पसट्‌ 1 क्यो, क्यो ह, जानती 


हो? श्रनिष् के दर्दनयास्त्र कै श्रनुमार तुम 
स्त्री भ्रौरर्म पुरुप, तुम मादा प्रौर्मै नर । 


: हम दोना नरमादा हो सक्ते ह लेकिन काल 


प्रीरभ्राय्‌ कैः वन्वन से मुक्तनहीरह। म वृदे 
होर्दहै1 हमें एक-दूसरे को जरूरत ह । 

म॑रीक पटीकटनेजार्टा धा! यहु सकि 
शव्द वुदपकोदही निगानीहं। शका भ्रीर 
दुयलता दमक दुसरे नाम हु 1 हम दुर्बल 
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नधार ` 


युगे-युगे कान्ति 


हाोग्ए है। हमे सहारे कौ पावश्यकेता है | 
नियम श्रौर्‌ वधन उसी पहारेके दुसरे नाम है। 
सन्तान भी वही सहारा है । यह्‌ पहाराही 
देसको प्रतिक्रियावादी भ्रौर रकियानूसी वनाता 
हं । लेकिन नहीं जनेट, ठमभ्रवेभी कालं ग्रौर 
त्रायु से लड़गे। 

(सहसा गम्भीर होकर) तुम लते रहो । मुभे 
भने काम पर जानाहं। तैयार भीहोनाहे। 
म जाती हे । (तेजी से वन्दर चली जात्ती हे) 
देम निरन्तर लते भ्राए ६“ श्ररेतुमतो सच- 
इच चली गह । जाभ्रो । लेकिन प्‌ सधपं कभी 
नहं रुका । रकेगाभी नहीं । जैसे भरन्विताभश्रौर 
भ्र ठम हीह! जव ५ उससे विवाद केर 


सूतरवारश्रौर बीभ्रसाद दोनो मच पर श्राते ट। देवी- 
भसादे जसे एकदम कहीं खो गया है) 


प्रदीपने यह्‌ वात बिल्कुल ठीक कटी है। जव 


नेश्रामिि 


# 0 


॥+ | 


देषीप्रसाद : 


सूश्रपार 


सूग्रधार 


+ 


पुत्र पिनाके विरद वडा होता दै, तो वह्‌ स्वयं 
पित्रकाही नवीन मंस्करप होता दै। नहीं 
टाना? 

(ग्वोपा-मोया-ना) तेकिनि मेरी कृ समम्धमें 
नहीं श्राना । मु लगना जेते स्वप्न देख 
रहा हूं । जते वह्‌ सव मात्र एक नाटक वा। 
सच, नही थाक्या? क्या तम विद्वासं 
करतटोकिश्राजकीदुनियामेरेम्राहोतादहै? 


: होता दै तमी तोतुम देख सर्केहो। 
देचोप्रसाद : 


नही, नही, यह्‌ सवदन । दखतावा है। एसा 
नहींदोता। जसाकिर्ममे कटा थामेरे भी एक 
लडकी है ज्योत्स्ना । मनै उत्ते ज्चीसे ऊंची 
प्िक्नादी। लेकिनर्म उसके लिएयोग्यवरकी 
तलादा नही करम्का। जोह वे कीमत मांगते 
ह । सव कुं व्यापारहै। 


: (जोर्सेहिसताहै) भरौर्मनेमीक्हायथान 


कितुममभी मरे इस नाटक के एक पत्रो 
(सूत्रधार उसे सौचताहृप्रा पृष्ठभाग में द्वार 
वैः पास्ते जाता । वहा प्रका उभरता दै) 
यहां रड़े होकर श्रव तुम श्रपनी फदानी कटो । 
तुम्टारे एक लद्की है। तुमने उसे जंचीसे ऊंची 
शिक्लादीदहै। नैकिन तुम उसकै लिए योग्य 


रु प्रान 


देयोप्रसादं 
स्त्री 


देवीप्रमादं : 


स्त्रीः 


देवौप्रह्ाद 
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की जरूरत नरी 1 अवं तुम चैनकी बंसी वजा 
सवते दो ! 


- बयो, कया हरा ? तुमने तलाश कर लिया! 
: सदया कर सकती यी 1 जिसे जस्त धी, उसने 


कर निया 1 ज्योत्स्न ने विवाह्‌ कर्‌ लिया ६1 

(कापकर) विवाहं कर सियाहे ? विससेकिया, 

कव किया? विसमे पू्कर निया, मेरे रहते 

यह्‌ सव कंसे हुमा ! वह्‌ कौन है जिसने उसे 
पुसलाया ? 

वट्‌ एक युवक ह है । उसीके कातिज भ पदता 
था 1 दोनो ने कल कोटं मे जाकर विवाह किया 
है 1 यद्‌ देखो पत्र! 

; देषु (पत्र लेकर पदता है) "मेरा जानाग्र पको 
दुरा तेगा 1 मुभे भी श्रच्छा नही लगता। 
तेकिन जाए पिना मुदित भीतो नही ह्‌! मुभे 
जानादही चाहिए \मेरा घम ममे उधर खीच 
र्दा प्राप लोग श्रव तक ममे यही समति 
शरारहेये क्रि ्रपना भविष्य ग्राप वनानि में 
प्रसमरय हू, मिः हर वेटा-वेटी ग्रसमथं होता हे 1 
केभौ होता होगा तक्िनि ्रवतोमे भी इन्सान 
हं । मेरो कामनाए है, तमन्ना ई ग्रारनृएं ह । 
उन पूरौ कणे कामेरा जन्म-सिद परधिकार ह! 
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स्त्री : 


देवीपरसाद : 


युगेयुगे क्रान्ति 


दस श्रधिकारको मै किसी घमं के नाम परनहीं 
छोड सकती । ठेसा करना श्रपने को धोखा देना 
होगा । भ्रौर ग्रपते को धोखा देकर जीना नहीं 
हो सकता । इस्विए श्रव इस प्रन्धकार में 
रहने का पाप्‌ क्यों करू ? लेक्रिन जातै-जाते यह्‌ 
विवास दिलातीहू कि्मेश्रापकीहीवेदटीहूं। 
मेरे इस कायंसे श्राप भार-मुक्त होगे) सोचिषए 
तो श्राप कव से तिल-तिल करके धूल रहै थे। 
ग्रवभ्रापसुख की नींद सो सकते है । ' (एकक्षण 
स्तव्ध-से दोनो एक-दूसरे को देखते है) सोचता 
ह, कु बुरा तो नहीं हुश्रा । (कहते-कहते सहसा 
वहां पर पड़ी हई चौकी पर लेट जाता हं) यहां 
वड़ी जञान्ति हु । सचमुच मुभे लगताहं जसे सर 
परसे कोई वडावोकउतरगया हं 1 वहूतग्रच्छा 
लगता हं मन को । जितना चाहं उतनी दर तक 
उड़ सकता हू । सोचता हुं रव कुछ देरसो तिया 
जाए्‌। 

(हतगप्र म) तुम सोना चाहते हो । कुल कौ नाक 
कट गर्ईम्रौरतुम्हनींदश्रारहीदह। क्या तुम 
उसके पास नहीं जाभ्नोगे ? 

जाऊमा, लेकिन भ्राज नहीं । भ्राज तो मुभ वड 
ऊोरकीनीद्रारहीहँ (नाककोष्कर) रीर 


युणे-गुगेश्रानि 


सत्रधार : 


एक पात्र : 
दूसरा पात्र : 


सूत्रधार. 


मेरी नाक मी प्रभी सही-ससामत हं । 

(प्रापि मीषसेतादैप्रौरतुरन्त सरटि भरने समता 
1 स्थी पागत-मी उषे देसती दै 1 भूत्रधारवटजोरते 
हता है।) 

सूव ! माटकके दस प्रन्तकीतो मैने कल्पना 
भी नही कोथी। प्रव लगता ह, सचमुच ही 
व्रमन्ति द्वार पटसटार्ही ह। (स्वरी) इहे 
सोने दीजिए 1 वेचारे जैसे वर्पोतेनमोए टां 
प्रादए हम लोग चते । (स्त्री मि.भक्ती ट) 
प्रादए न, यहां इन्हे कोह परेणा नहीं फरेग। 
{स्वरौ वित्र-लिनित्त-सी पीपी मचे वाहूर षती 
जाती दहै । तभी प्रन्दरसे एक-एङःदररे समी पात्र मच 
परप्राजातेह। दे पवरजसे सोत ट्‌ देवीप्रमाद को 
देपते 1) 

यह्‌ फौनहै? 

यह भी शायद दम नाटः कांकफोरपात्रही है) 
पर हमारी दसस्पिपष्टमेंतो दसकी कोई चर्या 
नही टै । नाटक कै प्रनत के बारेमे प्रभौ तेमः 
यैः साय विचारकरनाह। (मूघ्रघारका प्रवे) 
तेकिन श्रय उसकी फोर जरूरत नटी। ह्म 
वास्तविकः जवने फन एकः पात्र मित गया ह्‌ । 
तुम्हारा पयास्यानहं ? समे बद्िपा प्रनत 
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गुगे-गुगे प्रानिति &७ 


मेरी नाकः भी श्रमी सदी-सलामत ह्‌ । 
(शरोर मीयेत प्रौरचुरन्त परादि भरने लगता 
३ । स्थी पागननमौ उषे देपती है 1 मूध्रधार बद जोरसे 
रसता ६1) 

सूघ्रपार : सुव! नाटकके दस ग्रन्तकीतो मने कल्पना 
भीनदींकी यी) श्रवु लगता ह, सचमुच दौ 
क्रन्तिद्वारपेट्परार्ही रह! (स्फी) र्ह 
सेनि दीजिए 1 वेचारे जसे वर्पासिनसोए दो 
प्राद्ृए्‌ हेम लोग चते! (स्वी किमक्ती र) 
प्राद्ए न, यदं इट्‌ कौर परेतान महीं वरेणा 
(स्तरो चि्र.त्िथित.सो पीष्ठ-पोष पंचसे बाहर पती 
जनो दटै। तभी प्रन्दरसे एक-एक करके सभो पाश्र मख 
परभ्राजतिरह) वेभ्रचरजसे सोने हए देदीप्रसाद वो 
देवे ।) 

एफ पाप्र : पट्‌ कौनहै? 

दरषरा पीर : पट्‌ मी शापददसनाटककाकोरईपोग्रहीदहै। 

पर हूमारो ष्सस्क्प्टिमेतो इसकी कोई चर्व 
नही है । नाटक कै प्रस्तके वरेमेश्रभी सेखक 
केः साय विचार करना हं ) (मूत्रषारम प्रवेद 

सूत्रधार : लक्रिन ग्रव उसकी कीर जषूरन नही! हर 
वास्तविक जोवन का एकः पाच धिच रय 
तुम्हारा प्र्यास्यानहु? दस्य कडिरान्नन 
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देवीप्रसार 


एक पात 


युगेयुगे क्रान्ति 


सकता हं किसी नाटक का? परदा यहीं मिसा 
दो) 

(स्र सोम हस्ते.हंसते सिर दिवाति ह । पर्दा गिरने 
कोहोतादै। उसरी क्षण दैवीप्रस्राद यंत्रवत्‌ उठ वरता 


६1) 


: (नीदमे ह्‌) नही-नहीं ! यह्‌ नही हो सक्ता । 


म इसी क्षण उसके पास जाञगा। म उसका 
पिता ह । उसे मुभेसे पू विना विवाह करने 
का ग्रधिकार नहीं। यौवनतो प्रत्टृड्‌ होता हं 
ग्रौरं श्रासानी से पथ-श्रष्ट किया जा सकताहं। 
म यह्‌ कंसे देखता रह सकताहू ! मै उसेश्रभी 
लेकर श्राऊगा। मुेसमाजमे रहना हु रौर" 
(यंत्रचत्‌ चिनाकिसीपग्रोरदेषेनींदमे दही वाहूर की 
प्रोर वदता है । सव प्राद्चये से उसे देखते ह|) 


: प्रस्त ग्रवहृ्राह्‌ं। एेसाश्रन्त जो कभी संघर्पंको 


समाप्त तहं होने देगा । 
(सव उक्ती तरह खडे-खड़ चकित भाव से देखते रहते 
ह! परदा गिर जाताटह।) 
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